निनि 
प | संवि बणे 
1 ड संविच्छक्त्यं नमः॥ 


६ पोवशास्त्र संग्रह 
मर 


(काश्मीर शैव (त्रिक) मत सम्बन्धित विभिन्न ग्रथोंके 
कुच प्रमुख श्लोके फी सरल भाषा टीका, 


नमः शिवाय सततं पंच करत्यविधायिने । 





< चिदानन्दधनस्वात्म पर्माथावभासिने ॥ 

रे 

( 

< संपादक तथा प्रकाशक :-- 

> व ॥ 

& श्री राम शैव (ज्रिक०) आश्रम, फतेहकदल? भरानगर । 
` ऊ 


॥ स्ाधिकार सुरकतिति दं ॥ 
( प° २०३८ वि ) 
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। १. \ १ ++ क (+ (० 1 ५' रो 4 | | पि म ॥ 1. .#1" । श्र 

क ॥। ॥ ५4. स १.9 ५ + ॥ १९२ ( ११०० धी च 

१ | | ४ "द ४५ | (0 न पः ^ । ।# ¶ , क = । 
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(द अदि 
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काशमीर मेँ हव त्रिकमत) कोजो पिल रता्दियो छ 
मे काल चक्र के कारण लुप्त प्राय हौ गया थाः पुनर्जीवित करने 
के लिए भगवान दाकर को महामाहेदवराचाय श्री स्वामी राम 


के रूपमे श्रवतरित होना पड़ा । वे हव्वाकदल श्रीनगर मे 


। संवत्‌ १६१० वि० (१८५४ चि०) में पोष कृष्ण पक्ष ह'दशौ कै 


ध" वा सा ना ~ 
= 


शुभ श्रवसर पर शुकदेव नामी उत्तम ब्रह्मण के घर _ उत ष | 
इस श्रनुत्तर त्रिक दशन की दीक्षा दन्द ने ग्रपने चाचा श्रो 


ईखवर साहिब से ली, गओ्रौर शंव रास्त्रो ग्रध्ययन के 
लिए एक सिद्ध विदान स्वामी मनसा राम जीमोंगा को भ्रपना 


गुर बनाया श्रौर उन्हींके चरण कमलो मः प्रध्ययन करके श्रपना 


वाल्य काल श्रौर यौवन विताय । श्रात्मलाभे त्रात करके इन्टोने 
परोपकार हीः श्रपना लक्ष्य बनाकर फतेहकदल ते उसी स्थान परं 
जो श्रव रौवाश्वम के ताम से प्रसिद्ध दै श्रपता निवास स्थान 
बनाया । यह पवित्र स्थान इस समर काङ्मीर 4 त्रिकमत के 
प्रचार का मुख्य केन्द्र है । प्रति दिन गुरुज् की स्मृति म 
यहां श्रपना मस्तक भकाकर तथा शास्त पटन से संकंडों नर 
प री सांसारिक तथा पारर्माथिक लाभ पाते है श्रौर रो वशास्त्रो 
मे श्रध्ययन की श्रोर प्रेरित होते दै 


^ परम गुरुदेव महा माहेश्व राचायं स्वामी राम सं०° १९७१ 
३० तदनुसार १६१५ खि० को अ्रन्तंधान होने के पचात प्राक्स 


का कार्यभार उनके प्रमुख शिष्यो क्रमशः स्वामी महताम्‌ काक 


जी तथा स्वामी गोविन्द कौल जी जलाली ने वारी बारी से 
सभाला । स्वामी महाताभ काक श्री गुर भक्ति सम्बन्धित ग्रनेक 
भटनाये प्रसिद्ध हँ वे श्रन्तिमि क्षण तक भ्रान्नम की सेवा में 
लगे रहे । स्वामी गोविन्द कौल जी रव शास्त्रों के प्रद्वितीय 


(ख) 


विद्वान्‌ तथा भ्रनुभवौ थे । गृहस्थी दाते एभी उन्होने ्रपना 
ग्रधिकांश जीवनकाल शेव-शास्वों के पठन~^ मे व्यतीत किया । 
्रश्रम को वतमान प्रग्रति का सारा श्रेय उनको ही है । स्वामी 
गोविन्द कौल के निर्वाणा कै भ्रनन्तर ग्राश्रम का काययंक्रम उनके 
एक वरिष्ट शिष्य महात्मा ताराचन्द जी कुशलतापूर्वक चलातै ~। 


प्राश्रम में शेव-शास््रों का परम्परा ग्रनुसार पठन. "छनः 
गृच्जनों के जन्मोत्सव तथा वार्षिक यज्ञ नियम पूवक चलाये जाते 
६ । श्री स्वामी विद्याधरी तथा स्वामी लक्ष्मणा जी स्णाने 
भी परम गुरु महामाहे्वराचायं स्वामी राम जी महाराज ग्रौर 
स्वामी महाताभ काक जी से दीक्षा पाकर क्रमशः करणनगर 
मरौर ईर्वर श्राश्रम गुप्त गंगा सँ त्रिकमत के प्रचाराथं ग्राश्रम 


स्थापित क्प जहां श्रनेकों जिज्ञासु दीक्षित होकर कृत कव्य 
हाते ह । 


गेव शास्त्र से उद्धत साररूप इलोकों का संग्रह शौव- 
ह सग्रह तथा संग्रहस्तोत्र' हिन्दी प्रनुवाद सहित शव दशन के 
परमयो के विनोदाथं प्रपा किया जा रहा है । यह श्लोक प्राश्चम में 
पर तिदिन नियमपुवेक, श्राति करे कूपे पठे जाते हैं| रविवार के 
दन संगरस्तोत्र (स्तोत्रावलि स्तोत्र १२३) का पाठ होता है । 


भक्तजनों के इन रलोकों का श्रं जानने को उत्युकता 
मरौर वराग्रह पर मँ ने श्रपनी श्रत्प वुद्धि श्रनुसार इन रलोकों का 
ग्रथ लिखने का प्रयत्न किया । 


की भरनुप्लन्धि तथा मुद्रकों की प्रनभिन्ञता के कारण संभवतः 
कछ नुटि रह गर है फिर भी भूमे श्रा ठे कि पाठकगया 
इस भट को सहष स्वीकार करगे तथा उनसे ग्रनुरोध है कि 
ग्रपने सुभाव देकर भगत करें ताकि श्रगले सस्करण में संशोधन 
करने का श्रवसर प्राप्त हो सके । 


श्रीनगर, काश्चिक ११, २०३८ वि० मे 
दोपावलो | +. 


स्तक के इस संस्करण मे समय. 


क 


> 


हः स ब्र त चकृव 
वा ` ` पकक ` >,  , कन्न 








ठो नमः संबिहएषे परमशिवाय। 


अगाधसंशयाम्बोधि ससुत्तरणतारिणीम 

वन्दे विचित्रां पदांश्ित्रां तां युरुभारतीम ।१। 
अत्यन्त गहरे संशय सूप सागर को एक छलांग मेँ पार 

कराने बाली नोकासूप श्री गुरूदेव की विचित्र अर्थो यर 

पदों युक्त आश्चयं जनक परा वाशी को नमस्फार करता हं, उसी 

दशी कै साथ एकता प्राप्त करने की चाह रखता ह । 

सनादयायाखिलादयाय मायिने भतमाथिने । 

अरूपाय सरूपाय शिवाय युस नमः 1२] 


म गुरुरूप शिव को नमस्कार करता ह जो आप्‌ अ्रनादि 
होते हए भी सव का त्रा है, मायामय होते हृए मी माया से 
परे है, निराकार होकर भी साकार सव सूपो युक्ग ह । 
अशंडमद्डलाकः रं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 

त्पदं (ल~; नः ध्री उर्व 
तत्पदं दशतं येन तस्मे श्रद्धस्व नञ्‌: 1३] 

सारा स्थावरजंगम रूप पंडलाका विश्वं जिस शिव से 
व्याप्त है उसी शिव का स्वरूप जिस गुरने शिष्यो को दिखाया 
हे, उसी शुरुदेव की यें शरण लेता ह । 

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया 1 
चन्तरन्मीलितं यन तमे श्री युर नः ।९। 





ध 
अज्ञान रूप धकार से अन्धा बने हुए शिष्य की अखं 
ज्ञानरूप सुरमे की सलाई से जिन गुरुदेव ने खोली, ज्ञान का 
उपदेश करे श्यां को आत्मज्ञान कराया हे, उन्दीं गुरुदेव को 
मेरा प्रणाम हो । 
प९ ८... 
मात्रह्मस्तम्भत्रथेन्तं यस्थ मे युरुसन्ततिः । 
तस्यं मे सवशिष्यस्य कोन पूज्यो महीतले ।५५ 
रह से आरम्भ करके अत्यन्त स्थूल खम्बे तकर यतः सुभे 
सव गुरु रूप ही दिखाई देते है, इसलिए येः जो सवका शिष्य 
ह, इस पृथ्वी पर कौन पूजा कै योग्यः नहीं हे१ सभी ही जड 
चेतन पदाथ गुरकूप होने कै कारण पूजनीय हौ हं । 
गुरु ब ह्या युरूषष्छु गुरुः साचान्मर्हं श्वरः । 
गृ 0 > ५ 9९ 
युर जगत्सव तस्मे श्री गुरवे नमः ।६£। 


गुरु दो बह्ला ह, शुर ही विष्णु हं, गरु हौ साक्तात्‌ शिव 
हे, अर गुरु दी सारा जगतसूपमभी हं,.एेसे गुरु दव को 


नमस्कार हो 
नमामिसद्गु र शान्तं प्स्यन्चं शिवरूपिशएम । 
शिरसा योगपीटस्थं धर्मकामाथैसिद्धये ५ 
मं धमे, अथे काम दोर मोच की सिद्धि फ लिए, शान्त, 


्रतयत्त-शिवरूप योग के पौट पर टहरे हुए सद्गुरु को सिर भुरा 
कर साष्टाग प्रणम करता ह । 


ॐ 


ध्यानमूलं ग्‌ रोमृ्तिः पूजामूलं ग्‌.रोः पदम. 1 
शास्त्रसृलं ग्‌ रोवीकयं मोक सलं गुरोः छपा 1८1 


श्री गरुदेव के साकार स्वरूप काध्यान सव से उत्तम ध्यान 
ठे, उन के ज्ञान क्रिया रूप चरणो का विमशेन करना सव से उत्तम 
पूजा है, उनके ुख कमल से निकली वाणी तथा वाक्य शास्वा 
का सार होने के कारण विशं करने योग्य हे, ओर उनकी दया- 
दृ्ि से ही मनुष्य जन्म मरणके दुःख से छुटकारा पाकर ख॒क्ति 
का अनन्द ले सकता हे । 


यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयो । 

तं शक्रिचिकविभमवषभवं शङ्कर स्तुमः 1६1 
| हम उस कल्याण कारी शंकर की स्तुति करते दँ जिनके 
आंख सोलने यौर अख बन्द करने से (जगत की ओर दृष्टि करने 
से ्मौर जगत से इष्टि वायम फेने से) जगत को उत्पत्ति आर 
नाश दहो जाते है ओर जो अनन्त शक्यो के समूह रूप ेश्वयं 
, की उत्पत्ति के कारण ह्‌ । 

केः ~ „€ 

न ध्यायतो न जपतः स्यव्यस्याविधिपरू्ेकम्‌ \ 
एवमेव शिवामासस्तं नुमो भवितशालिनम्‌ ॥ १ ०॥ 

हम उस उत्तम भक्तजन को नमस्कार करते ह, जिसे ध्यान; 


जप आदि उपायो के बिना दी ( अ्रपने आप स्वतः सिद्ध द्यी) 
अपनी भङ्गे के अतिशय से शिव सदा प्रकट रहं । 


= 


उद्नरत्यन्धतमसात्‌ विश्वमानन्दबधिणी । 
© ् = 24. 
परिपण जयत्येका दवी चिचन्द्रचन्ट्रिका ॥११॥ 
शिवरूप चन्द्रमा की चान्दनी (प्रकाश) रूप संवित देषी की 
जयदो, जो जगत को अज्ञान रूप अन्धकार से निकाल कर 


प्रकाश मं लाती ह रौर जो परण (निराकाकत) दै यार आनन्द 
वरसाने वाली है । 


नोभि चित्पतिभां देवीं परां सेरवथोगिनीम्‌ \ 
मात॒मानप्रमेयांशशुलम्बुजक्रतास्पदाम्‌ ।१२। 

मे चेतन्यहूप संवित्‌ भगवती फो नमस्कार करता हं जो परं सूप 
है र भैरव सूप शिव के साथ भिन्न हे रौरं जो प्रमाता, 
प्रमाण, प्रमेय सूप अशो युङ्ग त्रिशूल रूप कमल पर विराजमान 
हे । 

नोमि देवां शरीरस्थां नृत्यतो भैरव्रतेः। 
प्ावुएमेवघनव्योम विय व्लेस्वापिलालिनी्‌ 1१३ 


मं नाचते हुए भैरव, नतंकस्प शिव फ स्वरूप ते 
अभिन्न माव से स्थित देषी चित्‌ शक्रं को नमस्कार कता 
ह जो वपां छतु केषने बादज्तौ से टदे आकाश में परिजली 
की चमक की रेखा जेष चमकती है । 


5 


घ॒मभरच्क्रिकल्लोल जगल्लह रिकेलये 1 
कै ~. र = | 
सवंसम्पन्निधानाय भेरवाम्बोधये नमः 1१४ 
सभी सम्पदा के खजाना रूप मैरव रूप सागर को 


नमस्कार हो, सारा जगत जिस सागर (शि) की निकलती हुई 
शक्तियो की क्रीडा रूप लदरं हे । 


प्रसरदिन्दुनादाय शुद्धाश्चतमयात्मन । 
नमोऽनन्त प्रकाशाय श्‌करन्तीर सिन्धवे ।१५। 


उस शंकर रूप कलार सागर डो नमस्कार हो जिसमें नाद 
ओर चिन्द्‌ सूप ज्ञान ओर किया शक्रियां भरी हें, जो शुद्ध परमा- 
नन्द स्वरूप से पूणं हे योर जो पुथ्वीसे शिव तक सारे जगत के 
प्रकाश सूप हे । 
विशवेकरूपतिश्वात्मविश्वसगादिकारणमर । 
पर प्रकाशवपुषं स्तुमः स्वच्छन्द भैरवम्‌ ।१६। 

जो विश्व कै साथ एकरूपे विश्व दी न क्म स्वरूप 
हँ जो विश्व का सृष्टि, सिपि, संहार, लय ओर क्र रूप पंच 
कृत्य करता है जो उत्कृष्ट चित्प्रकाश स्वरूप हे, एेसे स्वतंत्र भैरव 
(शिव) की हम स्तुति करते हें । 
जयन्ति जगदानन्द बिपक्ल लपणक्तमाः । 


परमेशसमुखोद्‌ भूत ज्ञानचन्दमरीचयः 1१५७ 
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परमेश्वर (परमशिष) के युख से उत्पन्न दईं ज्ञान रूप चन्द्र 
मा की किरणों को जय दहो जो जगदानन्द के रूप उनल्टे पक्त 
को हटाने में समथे हं | 


विश्वात्मिकां तदुत्तीणां हृदयं परमेशितुः । 
परादि शक्रिरूपेण॒ स्फुरन्ती संविदं न॒मः 1१८। 
हस संवित्‌ भगवती को नमस्कार करते हँ जो विश्वमय होते 
हुए भी विशवोक्तीणं हे, जो परमेश्वर का सार सूप है चनौर जो परा, 
पश्यती, मध्यमा ओर त्रैखरी सूप वाणियों (श्रियो) के द्वारा 
जगत्‌ रूप से प्रकट होती हे । 
नमः शिवाय सततं पञचक्रत्य विधायिने ! 
चिदानन्दधनस्वात्मपरमाथावभासिने 1१६॥ 
नित्य धृष्टि रादि पच कामों के करने वाले ओर चित्‌ चौर 
प्रानन्दपूणं अपने स्वरूप के प्रकट करने बाले शिक सदा दी 
नमस्कार हो । 
अकुलस्यास्य देवस्य कुलप्रथन शालिनी । 
कोलिकी सा परा श॒क्रिरवियुक्रो यया प्रभुः 1२० 
३६ तत्व रूप कुल से परे इष क्रीडा, शील्ल देव (शिव) की 


कुल को प्रकट कने के कारण शोभायमाम कौलिकी नाम की 
परा शक्रि है जिससे प्रथु शिव सदा ही अभिन्न रहता है। 








| 
चदुर्दशयुतं भद तिथीशान्तसमन्वितम्‌ । 
ततीय ब्रह्म सुश्रोणि हृद्यं भैरवात्मनः 1 २१५ 


हे देवी ! चोदहसहित (पखयाडे कै पहले चौदह दिन) 
तिथियों क न्त (अमावसी) समेत जो नर रूप तीसरा ह्म है, 
हे सन्दर सध्यभागवाली ! वही युश मैख का हदय हे। 
आथ्यन्तरहितं बीज्ञं विकसत्तिथिमध्यगम्‌ । 
हत्पद्मान्तगतं ध्यायेत्‌ सोमांशं नित्यमभ्यस्येत्‌ ।२२। 
आदि श्रोर अन्त रहित बीज (अकार) जो विकास मे आई 
हुई तिथियों फे वीच व्याप्तहे,कादही हृदय रूप कमल मे गया 
हु जानकर, उसी चद्रमाके यश (अमृत रूप) का नित्य 
विमशं करना चाहिए | 
रक्षणीयं वधनीयं बहुमान्यमिदं प्रभो 1 
„ संसारदुगं तिहरं भवद्धक्रि महाधनम्‌ 1२३} 
हे प्रमो! आपका भङ्गि रूपे महाधन र्ता करने ओर 


बहाने योग्य है, श्रौर बहुत ही सान के योग्य है+यह जन्म मरण 
रूप संसार फी दुगेतिं से भक्त को वचता है । 


सषंशंकाशनि सबलचमी कालानलं तथा । 
सर्वाम॑ंगस्यकस्पान्तं मागं माहेश्वरं नुमः 1२४। 
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महेश्मर (परमशिव) पै शाक्रमागं को नमस्फारहो जो भी 
शंकां को मिटाने में बिजली जेसा, सभी दुर्भाग्यं को दूर करने 
के लिए कालागिरुद्र जैसा रौर समी अमंगल अवस्थां के 
लिए कल्पान्त हे । 


(~. © © © © 
यस्मिन्‌ सव॑यतः सवं यः सवं सवतश्च यः । 
यश्च समयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ।२५। 


मे उस सर्वात्मरूप शंकर को नमस्कार करता ह जिस शंकर 
म यह सारा विश्वं ठेहरा हे, जिस मे से यह सभी निकलता ह, 
जो इस सारे जगत फेस्पहे ओरौरजो सव च्रोर से प्रकट है रौर 
जो सवंमय हे । 
तटे वताविभवभाविमहामरीचि- 
चक्रश्चरायत नि जस्थितिरेक एव । 


देवीसुतो गणपतिः स्फुरदिन्दुकान्तिः 
सम्यम्समुच्छलयतःत्‌ममसंवरिद्न्धिम्‌ ॥ 


देवी पर(शक्गिं का एक ही अद्धितीय पत्र, इन्द्रिय रूप श्रि 
समूहं का स्वामी, गणपति मेरे संवित्सागर को विकसित करे, 
केसा ह वह गणपति | उन भिन्न २ इन्द्रिय शक्ति रूप देवताश 
कै बनाए एेश्वयं से बनाये बडे शकिंत चक्र का स्वामी, अपने 
हन्ता सूप पर को हृदं स्थिलि बाला चनौर चन्द्रमा की दीप्ति 
बाला । वड्कभीणेसादीहे। गणप्ति अपन की व्रपान 
व्याप्ति ह ओर बटुक की प्राण व्याप्ति हे। + 
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विश्वत्र भावेपटले प्रिजुम्भमाण- 
विच्छेद शुन्यपरमाथं चमक्करृतिया । 
तां पणव ्यहमिति प्रथनस्वभावां 
स्वात्मस्थिति स्वरसतः प्रणमामि देषीम ॥ 


सारे विश्च मेँ पदाथ समद्‌ म विकसित निरन्तर खद रहित 


जो परमार्थं (पराता) के चमत्कार रूप जो चिच्छ्कि है, उसी 


परषूरंर्ति को जो पराहंताके रूप से प्रकट होने कै स्वभावं 
वाली है, अपने ही चित्सवरूप पर स्थित जगत की सृष्टि संहार 
ग्रादि क्रीडा स्वभाव वाली देवी को मे प्रणाम करता ह । 


चेतन्यपूरितमिदं निखिलं हि विश्वम 

चित्तं चिदामनि यदास्तसुपेति शश्त्‌ 1 

एवंचितेरपुथगेव स्वसेस्थितत्वात्‌ 

उक्तो जिररत करण परम समाधिः ॥ 

यह सारा विश्च चैतन्य से परिपूणं है, जिस समयं चिर 

स्वरूप मे लयदोकर नित्य तद्र.प हो जाय, तो इस प्रकार चिति 
भगवती के साथ अभिन्बभाव से यपने ही अह स्वरूप पर स्थित 
होने कै कारण इसी अवस्था को समाधिः कै नाम से पुकारा 


जाता हे जिस मेँ इन्द्रियां अस्त नही हुदै हं बल्कि अपने अपने 
वेद्य के साथ अभिन्न भाव से व्यवहार करती है । 
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स्वातंत्र्य शुक्रि: कमसंसिसच्ता 
कऋमात्मता चेति विभो विभूतिः । 
तदेव देवी ्रयमन्तरास्ता- 
मनुत्तरं मे प्रथयत्स्वरूपम्‌ ॥ 
स्वतत्रता आदि अनन्त शक्रियो बाले शिव देश, काल आदि 
क्रम को उत्पन्न करने की “इच्छा शक्ति, क्रमरूपता अथात भेद 
प्रधान उन अनन्त आभासो से मिला ह्या संचित स्वरूप 
वाला “नर' इस प्रकार (नर' शङ्कि, शिव रूप व्यापक परमेश्वर की 
पिभूति हे, इस प्रकार इन तीन देव्यो कै स्वरूप वाला शिव अपने 


य्नलुत्तर अर्थात सर्वज्ञता आदि शक्रियों कै स्वरूप वग प्रकट करकै 
मेरे अन्तरात्मा में मेरेसाथ अभिन्न भाव से प्रकट रहं । 


परं परस्थं गहनादनादि- 
मेकं निविष्टं बहूधा गुहासु । 
सवौलयं सवे चराचरस्थं 
त्वामेव शंभु शरणं परपद्य ॥ 
मे आप शम्भु कल्याण की भूमि को नमस्कार करता 
जो माया तत्व से परे (दूर) ठरे दै, अनादि दै अद्वितीय एफ 
ही होते हुए भी अनेकों प्रकारं से हृदय रूपी गुफाञ्चों मे वास 


# ५, # =^० $ 
करते ६ सव का आश्रय हं ओर सव स्थात्रर जंगम पदार्थो मं 
ठहरे हं । 
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= त्लेशान्विनाशय विकासय हत्सरोज- 
मोजो विजु भय निजं नरिनतयाङ्गम्‌ । 
चेतश्चकीर चिति चन्द्रमरीचिचक्र- 
मचम्य सम्यगस्रतीकुर विश्वमेतत्‌ ॥ 
हे वुद्धिरूप चकोर ! मेरे क्लेशो का नाशकर, मेरे हदय 
रूपी कमल को खिलने मे लां, अपने प्रकाश को चमकाथ्ो, 
अगो को नचाओो, चितिरूपी चन्द्रमा कौ किरणो के समूह का 
स्वाद करके (पीकर) सारे विश्व को अम्रेत से भरदो॥ 
प्रकाशमानेपरमाथभानो 
नश्यत्यविव्या तिमिरे समस्ते । 


तदा बुधा निमेलदष्टयोऽपि 
किंचिन्न पश्यन्ति भव प्रपञ्चम्‌ ॥ 


जिस समय परमाथरूप स्य (चिल्परयं) चमकता हो अज्ञान 
रूप अ'घेरे का पूरी तरह नाश हो, उस समय बुद्धिमान ज्ञानवान 
पुरुष, निर्मल दृष्टि वाले पुरू संसार कै मेदमय प्रपंच को कुल भी 
नहीं देखते । उन का भेदभाव मिट जाता हे । 


प्रकाशमानं न पुथक्‌ प्रकाशात्‌ 
स च ध्रक।शो न पृथक विमशत्‌ । 


12. 


नान्यो विमरशोऽहमिति स्वरूपात्‌ 
अहं विमर्शोऽस्मि चिदेक रूपः 
प्रकट पदाथ प्रकाशमान होने के कारण प्रकाश से भिन्न 
नहीं ओर वह्‌ प्रकाश भी विमशं फे विना कोर सत्ता नहीं रखता 
विंमशे भी अहं रूप से भिन्न नही, उख लिए “अओह' विमशे केवल 
चितरूप दही हे । 
भवन्मय स्वात्मनिवास लब्ध- 
सम्पद्धराभ्यचितयुष्मदंधिः 
न मोजनाच्खादनमेप्यजसख- 
मपेत्ततयस्तमहं नमामि ॥ 
्रापकरे रूप अपने चित्स्वरूपं विश्रि पानेसेप्रप्तङ्ी 
बड़ी परमानन्दरूपी सम्पदा से जो भक्त आपके चरणों की पूजा 
करता है ओर उना ही निरंतर आश्रय लिये रहता हे चौर जिते 
भोजन, वस्त्रादि किसी भी वम्तु की च्पे्ता नी, में रएेचेदी 
भङ्की शरण सेत हं | 
निमानमोहा जितसंग दोषा- 
अध्यात्मनित्या विनिबतकामाः 
= न. 0 न ०७ 
2 न्द. व्रुक्राः सुखदुःख संज्ञे 
०४ : 
1 पद्‌ मब्यय तत्‌ ॥ 
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जिन पुरो का देहाभिमान ओर मोह द्र हो गया-हे, 
जिन्दनि वेो के संगके दोषों को जीत लिया है, जो. नित्यही 
ग्रात्मपरायण हँ, जिन्होने सभी अभिलाषो का त्याग करिया हे, 
जिन्होने सुख, दुगख आदि नाम बाले दन्दो का त्याग किया हे, 


एेसे दयी बुद्धिमान पुरुष उस परमात्मा रूपी अविनाशी पद को 
प्राप्त कर सकते हे | 


सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो 

मत्तः स्प्रतिज्ञानमपोहनं च । 

वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 

वेदान्तक्रद्ेद बिदेव चाहम्‌ ॥ 

मे (अह रूप) सव कै प्रकाश विमशं रूप हदय में ठहरा ह, 
मेरे ही सामथ्यं सेज्ञान, स्मरति ओर अपोहन शङ्कियां कास 
करती ह, वेद तथा सभी शास्त्र मेरे (अहं सूपके) ही सरूप का 


ज्ञान कराते ह, (निणेय करते ह) वेदान्त का बनाने बाला अर 
वेदो का जानने बाला भीमेदीदह। 


अथ दादशा कालो ;- 
कोलाणंवानन्दघनोमिरूपा- 
मुन्मेषमेषोभयभाजमन्तः 1 
निलीयते नील कुला लयेया 
तां खष्टिकालीं सततं नमामि ॥ 
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मे उस पृषटिकाली (संविदेवी) को नमस्कार करता हँ जो 
३९ तत्व रूप इल शूप सागर की आनन्दभरी लहर अर्थात प्रथम 
स्यन्द्‌ सपद, श्रौरजो अपे ही स्वरूप ग उन्मेष छ निक्त 
(विकास चर संकोच) का अभ्यास करती है दौर जो नीक पी- 
तादिक प्रमेयवगं म॑ लय हो जाती है, यैं अपनी शपीयदिक क्री 
परिमित अहंता को उसी संवित्‌ भगवती मेँ लीन अररक उसी से 
समाविष्ट हो जाता दह ।१। 


महा विनोदापितमातृवक्छ- 

वीरेन्द्रकाखग्रस पान सकाम 1 

रद्कीक्रतां च प्रलया्यये तां 

नमामि विश्वाक्तिरक्रकार्लीम्‌ ॥२॥ 

बडे आनन्द से पूण, परमयोगी जन के करशेश्ररी रूप 

योगिनिरयो की जिस मेलाप की अवम्णरा ग चिडगरतर्स ङे पीने मे 
लगी हुई, ओर प्रलय के अन्त पर पिथ के उन्येप दशाः मे विध्वा 
कार बनी हदे, बिश्व के रंग में रंगी हुई संवित्‌ सूप काली को 
मे नमस्कार करता हं ।२। 

वाजिद्रयस्वीङ्तवातचन्छ- 

प्रकान्त संघटगमागमस्थाम्‌ | 

श॒चियंयास्तं गमितोर्चिषा तां 

शान्तां नमामि स्थिति नाश कालीम्‌ ॥३॥ 
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मे उस शान्त निर्विकल्प स्थिति नाश काली को नमस्कार 
फरता ह जिस ने अपनी चिद्ीम्ति से भितप्रमातभःव को अपने 
स्वरूप मँ अस्त किया है ओर जो प्रास अपान सूप दो षोड से 
अपने अधौन क्रिये हुए वायु चक्र के श्वास उच्छवासं चक्रके 
ने जाने की खस्था मं लगी है ।३। 


सवाथं संरूषंण संयमस्य 
यमस्य यर्तुजंगते यमाय 1 
वपुमहायःस विलास रागात्‌ 
संकवयन्तीं प्रणमामि कलीरः ॥४॥ 
सभी पदार्थो ध्ये नियत रूप देने वासे विकल्प रूप यमं 
प्रौर इस यम रूप फ नियमन करने बाले मित प्रमाता, दोनों को 
जो पर एमातृषूपा काल्ली जगत का नियमन करने कै जिए अहा- 
५ 
ग्रा इर महा विला रूपी यपनी अनन्दरस् लीला से पकषेण 


अथात उल्लेख करली है, उसी यभकाली को मेँ प्रणाम करता 
ह ।४। 


उन्मन्यनन्ता सिखिला्थंगभा 
या भात्रे संहारनिमेषमेति । 
तदोदितां सव्युद थाय शून्यां 
संदारक(लीं मुदितां नमामि ॥५॥ 





16 


“जो परा देवी समी विकल्पों का संहार करने से उन्मना 

स्पदहे, जो सभी वेद्य षदार्थोः को अपने स्वरूप मेँ रखने से 
< अनन्त हे जो पदार्थो" को संहार करने से तिमेष की अवस्था को 
प्राप्त होती है, जो नित्योदित होकर भी बहिभ्स्फार रूप उदय से 
शूल्य हे, उसी आनन्द से पूर संहार काल्ली को भे नमस्कार 
करता हं, देह प्रमात्रभाव को उसी मे लय करके उसी मे समावेश 


करता हं ।५। 
ममेत्यह क्ारकलाकलाप 
विस्फारहरषोद्धतगवेमृत्युः \ 
यस्तो यया घस्मर संत्रिदंतां 
नमाम्य कालोचित मत्थुकालीम्‌ ॥६॥ 


“भने इस सारे प्रमेय समूह को अपने सरूप मेँ सीन 
किया हे'' देसे अहंकार समूह से बनी स्वात्मानन्द रूपी हष 
से उत्कृष्ट गवेयक्त मृत्यु रूपा संवित को भी जित पारसेश्ववरी 
संवित्‌ भगवती ने ग्रास किया है, उसी ग्रास करने मँ चतुर का- 
लकलना से रित मरत्युकाली रूपा संविदेवी को मे नमस्कार 


करता हूं ।६। 
विश्वं महाकल्पव्िरामकल्प- 
भवान्त भीमभ्र कुटि भ्रमन्त्या । 
याश्नात्यनन्त प्रभवाचिषा तां 
नमामि भद्रां शुभ भद्र कालीम्‌ ॥७॥ 
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महा कल्पान्त के सदश संहार अवस्था मँ मयंकर अरङ- 
टयो को नचाती हई, अनन्तसामभ्सं बाली जो चिदीश्वरी 
्रपनी चिद्रुपदीप्तियो से इस प्रमेय प्रमाण रूपी समस्त विश्व को 
ग्रास करती हे, उसी कल्याणमयी भद्रकाली को में नमस्कार 
करता ह, उसी के रूप में समावेश करता हं ।७। 


मातारडमापीत पतंस च 
पतंगवत्कालकलेन्धनाय । 

करोति या विश्वरसान्तकां तां 
मातेरड कालीं सततं प्रणोमि ।८। 


जो भरंविद्‌ भगवती द्यं व्र्थात अहंकार रूप प्रमात। को 
बारह इन्द्रिय रूप पतंगो को अपने स्वरूप मँ एेसे लीन करने कै 
योग्य वनाती है जेसे एक पतंगा अपने याप एक दीपक प्र 
ग्रपने आप को जलाता हे, उसी शब्दादि विषयोङ्केरस को 
्रपने स्वरूप गे लीन कराने वाज्ली मातेणड काली को में प्रणाम 
करता हं अपनी मित अहंता को उसी मं लीन करके उसी चिच््‌- 
क्रि मे समावेश करता हं ।८। 


अस्तोदित द्रादशभानु भाजि 
यस्यां गताभगशिखा शिखेव । 


प्रशान्त धाम्नि य॒ ति नाशमेति 
तां नोम्यनन्तां परमाकं कालीम्‌ ।६। 
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प्रमाण प्रमेय ज्षोभरदितं ओर इस लिए शान्त उदय, ओर 
स्त करने वाले बारह इन्द्रिय रूप शर्या को अपने स्वरूप में 
लय करने वाली तथा लय करके उनका चमत्कार सेने बाली 
अनन्तदीप्तियुक्र परमाककाली कोम उशी क स्वरूप में लीन 
होने के लिये नमस्कार करता द, जिस के तेज मे मगंशिखा नाम 
अहंकार रूप समा जाता हे ।&। 


कालक्रमाक्रान्त दिनेश चक्र- 
क्रोडीक्कतान्ताग्निकलाप उयः। 


कालाग्नि शढ्ोलयमेति यस्यां 
तां नोमि कालानलरुढरकालीम ॥१०॥ 


कालक्रम से घेरे हुए घ्रयचक्रद्वारा स्वात्ममय बनाया हया 

अग्निसमह रूप तेजस्वी कालाग्निरुद्र भी जिस मेँ लय हो जाता 
हे, उसी कालाग्निरुद्र नाम वाली काली, संबिदेवी को मे नमर 
कार करता हं, अपनी मित, अहंता को उसी में लय करके 
उस एकता प्राप्त कता ह ।१०। 

नक्र महा भृतलये श्मशने 

दिक्खेचरी चक्रगणेन साकम । 

कालीं महाकालमलयसन्तीं 

वन्दे ह्यचिन्त्यामनिलान लाभाम्‌ ॥१९॥ 
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प॑च महाथूतो के लय दोजाने के कारण श्मशान जेसी अवस्था में 
वाद्य प्रकाश केन होने कै कारण रात को, दिक्चरी तथा खेचरी 
गणे (अन्तःकरण तथा बहिष्करणो) को साथ लेकर जो काली 
देवी संबिदेवी महाकाल को भी प्रास करती हे, ओर जो वायु 
ग्रोर यभ्नि कै समान अचिन्त्य दीप्ियुक्र है, उसी को यें नमर- 
कार करता दह्र ।११। 


व्रःमच्रय त्वाष्ट्‌ मरीचिचक्र 
संचार च(तुयं तुरीयसत्ताम्‌ । 
४९ के 
चन्द महा भेरव घोर चशर्ड- 
दः{लीं कलाकाशशशाङ्क कान्तिम्‌ ॥१२॥ 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय रूप तीन क्रमों से प्रकाशमान सयं 
सरुडल में संचार करने की चतुरता से जिस चिच्छकङ्ि ने तरीय 
सत्ताको धारण कियाहै ओर जिस की अभाकला चिदाकाश 
ते चन्द्रमा की तरह चमकती है, उसी महा भैरव धोर चण्ड काली 
को मे नसस्कार करता ह अपने परिमित प्रमातभाव को उसी में 
लय करः उस से एकता प्राप्त हं ।१२। 
इति दादशकाली समाप्त ॥ 


विद्यां परां कतिचिद्म्बरमम्बकेचि- 
दानन्दमेवकतिचित्कतिचिच्चमायाम्‌ । 
त्रं विश्वमाहूरपरे वथमामनाम 
लाक्लादपार करूणां युरुमूत्तिमेव ॥ 
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हेमाता ! कुल भक्क आप को पराज्ञानरूप, ल चिदाकाश- 
रूप, कुल आनन्दरूप ओर कु जगत रूप दी कहते हे, परन्त॒ 
हम आप को प्रत्यत अपार दया सूपगुरु कासूप दही कंमे। 


ब्रहम न्द्ररुदरहरिचन्द्रसहसररिमि- 
स्कन्दद्विषाननहूताशनवन्दि ताये । 
वागीश्वरि | चिभुनेश्वरि ! विश्वमात. 
रन्तवेहिश्चक्रतसं स्थितये नमस्ते ॥ 
हे वाशि्योको स्वामिनी परा रूपिणी, हे तीनों युवनों की 
स्वामिनी, दे जगत की माता राप, बह्मा, इन्द्र, रुद्र, विष्ण, 


चन्द्रमा, घय, मार, गणेश अग्नि से प्रणाम किये गये चरणों 


वाली, ओर अन्तः करणो तथा वहिष्करणेो मे स्थित पको 
नमस्कार हो । 


+ 
-ः भरव स्तोत्रम ल 
व्याप्तचराचरभाव विशेषं 
चिन्मयमेकमनन्तमना दिम 
भर नाथमनाथ श्रर 
तवन्मयचित्ततयाहृदिवन्दे ॥१॥ 


स्थावर जगम मं व्याप्त विशेष सत्ता को जो चेतन्य कूपं 
अद्वितीय अनन्त अनादि 


दिहे, जो भैरव रूप यौ अनाथो की 
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रक्ता करने वाली हे, में एेसे आपके स्वरूप को आपके साथ अपना 
चित एक रूप करके, अपने हृदय मं नमस्क।र करता ह ।१। 
त्वन्मयमेतदशेषमिदानीं 
भाति मम तदनुयहशक्रया । 
त्वं च महेश ! सदेव ममात्मा 
स्वात्ममयं मम तेन समस्तम्र ।२। 
हे महेश ! आप की अनुग्रह शक्ति से युके अवयह सारा 


जगत आप से अभिन्न दिखाई देताहे, आप ही सदा मेरी 
परात्मा है, इस कारण ये सारा विश्च अपना ही स्वरूप है ।२। 


स्वात्मनि विश्च गते तयि नाये 
तेन न संखतिभीति कथास्ति | 
€. © 
सत्स्वपि दुधरहुःखविमोह- 
त्रसविधायिषु कमेंगशेषु ।३। 
्रापके ही स्वरूप बना हु यह विश्च मे अपने ही ` 


स्वरूप होने कै कारण से नाम मात्र को भी जन्म का भय नहीं 


द । यद्यपि दुःख दुः्त, मोह, मय देने बाले पूं कर्मो" के समूह 
हा भी ।३। 


अन्तक | मां पति मादशमेनां 
कोधकरालतमां विदधीहि 1 
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शंकरसेवन चिन्तनधीरो 
भीषरणभेरवशक्रिमियोऽस्मि ॥४॥ 
हे काल ! मेरी ओर अपनी यह क्रोधमभरी भयानक दृष्टि 


मत डाल, शंकर का स्मरण तथा विमशेन करने से में घेयेवान 
शरोर भेर की भयानक शक्गि वाला बन गया हँ ।४। 


इत्थमुपोढ भवन्मयसंति- 

रीधिति दारित भूगितिमिसरः। 
मुत्युयमान्तक कमंपिशाचे- 

नीथ ! नमोऽस्तु न जातुविमेमि ॥५॥ 


इस प्रकार आप संबन्धी संतरित्‌ भगवती की किरणो से नष्ट 
किये हए अज्ञान रूप अ धकार वाला में मृत्यु, यम; काल जेसे 
कम पिशाचं सेहे नाथ ! नहीं डरता ह, आपको नमस्कार 


हो ।५। 
परोदित सत्य विबोधभमरीचि 
प्रोक्ितविश्च पदां सतत्वः। 
भावपराख्रतनिभरेपूरणं 
त्वय्यहमात्मनि निव ्तिमेमि ।६। 


छु सच्चे ज्ञान्‌ की किरणें उदय में आ गह है, समस्त 
पदार्था ` का समह निमल चिद्रूप हो गया है, म यपनेदही चि- 
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त्खरूप मे जो चित्‌ अमृत पूणं सभी पदार्थो ' से पूणं आपका ही 
पारमाथिक स्वरूप हे, मे आनन्द को प्राप्त करता हं ।६। 
मानसगोचरमेति यदेव 
बलेशदशातनु ताप विधात्री । 
नाथ ! तदेव ममव्वदभेद- 
स्तोत्रपराम्‌ तवृष्टिरुदेति )७। 
बडे सन्ताप को देने वाली क्लेश की दशा जवर मेरे मन 
करा विषय बनती हे, हे स्वामी ! उसी समय आप के यभेद रूप 
स्तोत्र की अम्तवर्पा भी करती हे ७ 
शंकर ! सत्यमिदं त दान- 
 स्नानतपो भवतापविनाशि | 
तावक शास्त्र परामुतचिन्ता 
सिन्धति चेतसि निव ति धारा ॥८॥ 
हे शंकर ! यह सत्य है किं वत धारण करना, दान देना 
तीं स्नान करना, तप आदि संसार क दुःखों का नाश करते है, 
परन्तु आप से संबन्धी शास्त्र रूपी अग्रत का विशे करने से 
ग्रन्तःकरसों मे आनन्द की धारा बहती है ।८। 
चव्यति गायति हष्यति गादं 
संविदियं मम भेरवनाथ । 
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त्वां ्रियमाप्य सदशं नमेकं 
दलेभमन्यजनेः समयज्ञम्‌ ॥६॥ 
हे भरव नाथ ! यह मेरी संवित्‌ आप अतिं त्रिय, अति 
सुन्दर, अद्वितीय ओर मेरे समान किये हए यज्ञो बाते किसी 
दूसरे पररूप से न पाये जा सकने योग्य माप को पाकर, आप में 


समाविष्ट होकर नाचती है, गाती है ओर घने आनन्द का चमः- ¦ 
कार पाती हे ।8। 


बसु रसपोषे कृष्ण दशम्या- 
मभिनवयुप्तः स्तवमिदकरोत्‌ ] 
येन विभुभवमरुसन्तपं 
शमयति फटिति जनस्य दयालवः ॥१०॥ 
भरी अभिनव गुप्त ने इस स्तोत्र को वसु (८) रम(६) पौष 
(&) अर्थात्‌ संवत्‌ ६६८ के पौष मास के कष्ण पत्त की दशमी 


कै दिन रचा, निस स्तोत्र कै पटने से दयाल शंकर संसार रूपी 
मरुस्थल कौ यात्रा के संकट को फट पट शान्त कर देते हँ ।१०। 


हरिरे व जगजञ्जगदेव हरिः 

हरितोजगतो न हि भिन्नमणुः। 
इति यस्थमतिः परमा्थगतिः 

क्त नरो भवसागरमत्तरति ॥ 
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हरि ही जगत है ओर जगत ही हरि है, हरि ओर जगत 
य शमा भी मेद नहीं है जो पुरूष इस परमाथे को मानता 
ह, वह ही परमाथ को जानता हे, ओर वह सहज ही इस संसार 
मागर से पार लघ जाता हं । 
आदावन्ते चिद्रस रूपं 
मध्येचिद्रस बुदबुदरूपम्‌ । 
भातं भातं भारूपं स्यात्‌ नो 
भातं चेन्नि तरां न स्यात्‌ ॥ 


यह सारा प्रपंच आदि ओर अन्त मेँ चिद्रससूपदही हे, 
केवल मध्य मे जगत रूप भेद्‌मय बुलबुला ता ह, जो भिन्न 
दिखाई देता ह्या भी वास्तव मँ चिद्र.पदी हें, वार बार इसका 
विमशं करने से इस प्रकाश रूप से तन्मय हो जाना चाहिए, . 
यदि यह भेदमय जगत प्रकट न हो तो प्रकाश से भिन्न होने 
के कारण उस मेद की सत्तादी नहीं। 
डो शन्नो मित्रः शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न 
इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्मुरुरकरमः, नमो बरह्मणे नमो 
वाये नमस्ते वायो त्वमेवप्रत्यत्त बह्मासि, तामेव घ्यन्तं 
ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तन्माम 
वतु तद्वक्रारमवतु अवतु मामवतु वक्रारं, शान्तिः शाम्तिः 
शान्तिः ॥ 
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षयं हमारा कल्याण करे, चन्द्रमा हमारा कल्याण केरे, 
नवत्र हमारा कल्याण. क्र, इनदर आर बृहस्पति हमारा कन्याश । 
करं, यडे बलवला. विष्णु हमारा कल्याण करे, चह को । 
नमस्कार हो, प्राण वायु को नमस्कार हो, हे प्रारवायो, गाप । 
नमस्कार, आप प्रत्यक रूप से त्रह हं, मे राप प्रत्यक्त बह्म फा 
चिमशं करता हं, सत्य प्रमाथं का विम करता ह, विशरूप क । 
विमशं करता हं, इस.क(रण मेरी रक्ता कीनिये, शस कदने बाते ¦ 
की र्ता करो, शम उच्चार कने वाले की रका करो, तीनो ' 
स्थूल, छदम तथा कारण शरीरो को शान्ति प्राप्त हो । 


ड सहनाववतु सह नो सुनक सह वीर्य कराह 
तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहे । शान्ति, शन्ति, ' 
शान्तिः ॥ 
एक साथ हम दौ (गुर, शिष्य) की र्ता कर, एकं साथ हम , 
दोकाभोगहो, एक साथहमदोका चित्‌ वल बडे, हम दोन 
तेजसो का विर्मश किया हृश्रा हो, हम श्रिसी से रेप न करे, 
तीनो शरीरो को शान्ति प्राप्त हो । 
| डां शन्नो मित्रः शवसुणः 
च 0 

शन्नोऽस्वर्यमा, शन्न इन्द्र्ाग्निश्च, शृन्नोविष्णु- 
कमः नमो बरह्मणे नमो वायवे नमस्त वायो त्वमेव 
पत्यन्ने दासि च> ॑ 

यन्न अक्षासि तामेव धत्यक्तं ह्म अवादिषं तमवा- 


दि 


दषं सत्य्‌ त्‌ दि 1 ह | 
“मवाद्षं, त मामावीत्‌ तद्वक्रारमावीत्‌ पवी. 


21 
न्मामावीत्‌ वक्तारं, शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः] 


मं राप प्रत्यक्त र्मका बिमशे करवाता ह, सत्य परमार्थं 
का विमश कएवाता हू सत्य स्वरूप का विमशु करवाता ह, बह 
युमः मे समावेश करे, उस के विमशं करने बाले मँ समावेश करे, 
मेरा विमशं करे । तीनों शरीरो को शान्ति हो ॥ 


सह नातु सह नो सुनक, सह वीर्यं करवा 
वहै, तेजस्विना धीतमस्तु मा विदिषाव हे, शान्तिः, 
शान्तिः शान्तिः 


एक साथ हम दो (गुरू, शिष्य) की रक्ता कर, एक साथ 
मदोकाभोगहो, एकसाथहमदो क्रा चित्‌ बल वडे, हभ 
दोनों तेजस्वियो का विमंश क्रिया ह्या हो, हम किसी से द्रेपन 
करे, तीनों शरीरो को शान्ति प्राप्त हो । 


डो यतो वा इमानि भूतानि जायंते येन जातानि जीवन्ति 
थं प्रयम्ति अभिसंविशन्ति तञ्जिज्ञासस्व तदेव बह्म ॥ 


जिस श्रूप से यह शव जड चेतन पदाथ उत्पन्न होते है, 
जिस सत्ता से उपज कर जीते ह, ओर जिस मेँ प्रवेश करते नौर 
विश्रान्ति पाते है, उसी स्वरूप को जानने की इच्छा करौ वही 
ब्रह्म का स्वरूप है ॥ 


 ># 


सतो वा इमानि भूतानि जायने सति जातानि जी. 
वन्ति सन्तं प्रयन्ति अभिसं ्िशन्ति सदेव बरह्म ॥ 
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यह सव जड चेतन पदाथ सत्‌ स्वरूप से उत्पन्न होते है, सत्‌ 
रूप मँ उपज कर जीते हं, ओर सत्‌ सूपे दही प्रवेश करते दै 
ओर विश्रान्ति पाते है, सत्‌ ही अद्म का स्वरूप है| 


चतो वा इमानि भूतानि जाय॑ते चिति जातानि 
जीवन्ति चितं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति चिदेव जह्य ॥ 
यह सब जड चेतन पदाथं चित्स्वषूप से उत्पन्न होते है, 


चित्‌ रूप मे उपजकर जीते ओर चितृकूप मेँ ही प्रवेश करते दै 
ओर विश्रान्ति पते दहे, चित्‌ ही बह्म का स्वरूप है 


नन्दात्‌ खलु इमानि भृतानि जायंत आनन्दन 


जातानि जीषन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति 
आनन्दं ब्म ॥ 
यह सब जड चेतन पदाथ यानन्दकूप से उत्पन्न होते है, 
भ्रानन्द्‌ रूप मं उपज कर जीते हँ रौर आनन्द रूपमे दयी प्रवेश 
कते हं ओर विश्रान्ति पाते ह, आनन्द ही ब्रहम का खरूप है । 


मत्तो वा इमानि भतानि जायंते मयि जातानि 
जीवन्ति मां प्रयन्ति अभिसंविशन्ति अहमेव ब्रह्य ॥ 


. यहं सब्र जड चेतन पदाथे यभ (अहं रूप) से उत्पन्न होते 
2 शुक्‌ (अहं रूप) मे उपजकर 


कर जीते हं ओर्‌ युम (अहं हप) 
री प्रवेश करते हे छौर विभ्रान्ति पाते है, भे ही ब्रह्म खसूप हं । 
जडम अदं स्वरूप है 
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अत्मकोडा आत्मरुचिः क्रियावान्‌ य॒ एष बह्षवि- 
विद्वान्‌ वरिष्ठः, यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष 
मात्मा विवृणुते तनं स्वाम ॥ 


जो यह व्रह्म का जानने बाक्ला उत्तम, क्रिया शङ्के शाली 
पुरूष हे यह अपने ग्रात्मस्वरूप में ही क्रीडा करता, अपने चिर 
छरसूपमें ही रुचि रखता ह, जिस पर यहं अपना अनुग्रह करे 
उसे ही प्राप्त होता हे ओर उसी पुरुप को यह आत्मा अपना 
। स्वरूप प्रकटं करत। हे ॥ 


दद़ातीशान्भोगान्क्षपयति ग्पून हन्ति विपदो ` 
दहत्याधीन्‌ व्याधीन शमयति सुखानि. प्रतनुते 1 
ह2।दन्तहु :खं दलयति पिनर्षटविर्हं 

सट दयाता द्धी मिव निरवद्य न्‌ कुरुते | . ` 


एक ही वार (निरन्तर प्रवाहरूप) ध्यान की हई देवी चाहे 

दए भोगाोकोदेतीहे, शत्रो कानाश करती हे, अआपत्तियो 
पो दूर हटाती है, मन के रोगो को जलाती है, शरीर ॐ रोगों 
को शान्त करती है, सुखो को प्रस्तारती हे, अन्तः कणो ॐ 
खोको जोरसे नष्ट करती ह, प्यार क विभोग को पीसतीः 


है (उन से मेल कगती है) मला वह कोन शी वात है जिसे देषी 
दोष रहित प्रकार से सिद्ध नीं कती । 
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सुधा सिन्धोमभ्ये सुरविटपि वाटी परिवृते 
मशिद्रीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 
शिवाकारे मच परमशिवपर्यङ्कनिलथां 

भजन्त त्वां धन्याः कतिचन चिद्‌।नन्दलहरीम ॥ 


अमृत के सागर फे बीच कृल्प यञो की वटिकासे धिरे 
हए मणि रत्नो के टापू प्र कदम्बवृक्तो युङ्ग चिन्तामणि रत्नों से 
मने धर मँ शिवरूप मञ्च (उच्च स्थान, पा परमशिव रप पलंग 
पर विराजमान चित्‌ शौर आनन्द की लहरी हूपणेसे अपके 


स्वस्प का इछ वरिरले ही पुरुप भङ्गजन ध्यान करते हं ॥ 
मनुष्यस्तिय्ो मरुत इति लोकत्रय मिदं 
भवाम्बोधो मग्नं तरुण लहरी कोटिलुटिनम्‌ । 
` कटाक्तश्चेदश्र बवाचन तव मातः | करुणया 
` शरीरी सद्योऽयं व्रजति परमानन्दतनुताम्‌ ॥ 


„~. भरुप्य, पशु पर्त ्रादि, देवता समृह, इ प्रकार यह 
तीन लोकों का समूह स, रज, तम तीन गुण रूप ी करोड 
 सहरो से व्याकुल बना हुता संसार सागर ग दर्वा हुश्राहै, 
दै माता! इनमें से किसी एक पर यदि श्राप की श्रनुप्रह की 
टषटिहो, तो बह जीव तत्कणात्‌ परमानन्द स्वरूप भाव को शाप्त 
होता है ॥ (जाग्रत मति, स्वप्न प्रमाता, सुपृष्ति प्रमाता) ॥ 
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तडद्रस्ली नित्यामश्रतसरितं पाररदितां 
मलोत्तीणां ज्योरस्नां प्रकृतिमयुणय थिगहनाम्‌ । 
गिरां दरा विद्यामविनतकुचां विशचजननी 
मपयन्तां स्नेचमीमभिदधति संतो भगवतीम्‌ ॥ 


मले (परमाथ कै जानने बाले) परुष देवी को विजली की 
लता रूप परन्तु अचल, अपार चिदमरत को नदी रूप, भल-रहित 
चांदनी रूप,- गुणो की भ्र थियो रहित प्रकति सूप, वाशियो से 
परे सभीज्ञान सूप, न भुके हए ज्ञान क्रिया रूप स्तनो बाल्ी 
जगत की माता रूप, सौ मारहित ल्मी रूप इन उन अनेको 
नामो से पुक्रारते हे ॥ 


असंरव्येः प्राचीनेजननिः जतत कमविलयात्‌ 
गतेजन्मन्यन्तं गुरुव पुषमासाद्यगिरिशम । 
अवाप्याक्ञा शेवी करमतनुराप खांविदितवा- 
त्रयेयंत्वत्पूजाम्तुति विरचनेनेव दिवसान्‌ ॥ ` 


हे माता ! पिले संख्य जन्मो द्वारा किये कर्मो" के नष्ट 
हाने पर (जीषन्युक्र दशा प्राप्त करके भी) गुरुवर फै स्वरूप शिव 
को प्राप्त करके (साक्ञात्कार करके) शिवरूप सिद्रान्त को (अदत 
चतन्य मागं) पाकर उसका मनन तथा निधिष्यासन करके, सक्रग 
(मदुष्य) शरीर धारण करता हुमा भी आपको जानता रहँ ओर 
तुम्हारी पूजा तथा स्तुति इत्यादि के बनाने ओर करने में ही इस 
जेन्म कै धोपदिन व्यतीत करू (यही मेरी प्राना है) ॥ 
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अथ गुरुस्तुति :- 


प्रसन्न क चित्ते दया सान्द्रमन्तः 
प्रकामंहितं श्री शिवप्रे्टगोत्रम । 
शिब्रादर तसिद्धान्तविश्राग्ति्ेत्ं 
स्वतन्त्र भजे सद्गुरु रामचन्द्रम्‌ ॥१॥ 
अशप्रादि मो फ स्यशंरदित होने क कारण एकाग्रचित 
† 0 = =+ ७, ^~ 
बाले, धनी दया से पूरं, अपने भक्गजनों कै लिए अस्यन्त हित- 
कारी, उपमन्यु गोत्रा, शिव के अदत सिद्रान्त (चरिकमत) पर 
विश्रान्ति के पिद्रस्थान, स्वतन्व्रसद्‌ गुह जडचेतन रूप बिश्रसूष से 
कोडा करने वाले, शीतल तथा आहाद्‌ दयक श्री राम नाम 
बले सद्गुरु को में नमस्कार करता ह । ? | 
मदुस्पशगा्रं विधुस्मेरवकत्रं 
त्रिकाम्नायनेन्न शुकान्धीन्दुर^नम । 
ममयाद कारुण्यपात्र' पति (४ 
स्तन्त्र भने सदगुरु रामरल्नम्‌ ॥२॥ 
¢ | च ॐ 
कोल्ल स्पश वाल्ले 81|| युके, चन्द्रमा ज से सुन्दर प्ुख- 
आल, त्रिक माग नेता, पिता शुकदेष रूपी समुद्र से निकले 


द्र एः | 
१ स्याफेपत्र पवित्र स्तन्न सदुगुर 
रम सूप रत्न कौ में स्तुतिं करता ४२) ५. 





ॐ 


सद्‌ स्वात्मनिष्टं स्वनिष्टापराणा- 

मनेकाति क्ष्टापह्‌ं दष्टतच्वम्‌।॥ (1 
निजाभीष्ट दान प्रवीण रीणं 

स्वतन्वर' भजे सदगुर रात द्रम्‌ ॥३॥ 


सदा अपने चित्स्वरूप में स्थित, ओरौर इसी स्वरूप स्थिति 
के अभ्यास मं लगे हए भक्कजनों के अनेकों दुःखो ओर कष्टौ के 


दृग करने बाज्ञे, जाने हए परमाथे वाले, तथा भक्तजनों. को मनो ` 


 वह्धित प्रयोजन सिद्ध करने मे चतुग्‌, आत्मज्ञान का उपदेश 
` करने का बो सहन कने बाले, भषरोग नाश करने बाले उत्तम 
स्वतंत्र राम नाम बाले सद्गु फो मे नसस्कार करता हं, अपनी 
देहादि प्रसत्त को छोडकर उन मेदी समावेश करता ह ॥३॥ 


भवव्यालभीतान्‌ मिताहं निगीणेन्‌ 

{नरस्तोदयास्तान्‌ समस्ताननीशान्‌ । 

जनानीदशस्त्रातुमा मवन्तं 

स्वतन्ञं भजे सदयर' राममित्रप ॥४॥ 

स{सरिकि बिषय रूपी सपो से मय भौत, शीरादि मि अह्‌ - 

ता सै ग्रस्त, निरंतर जन्ममरण के चक्कर मे फंसे हए एसे अस- 
हाय पुरूष को योनि योनि मेँ भटकने से उचाने कै लिए उन 
परमाथ ज्ञान का उपदेशा कने फ लिप प्रकट होने बाज्ञे स्वतंत्र 


मित्ररूप सद्गुद श्री स्वामी रामजी महाराज्ञ ॐ म नमस्कार 
कता हं ।४। 
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दधानं मनोहारि सोन्दर्यमृति 
प्रधानं मह द्धाम्यवत्सन्निधानम । 
समाधानमन्तः सुखालम्बवुद्ध: 
स्वतन्त्रं भजे सदयुरु' राममीशम्‌ ॥५॥ 
मनोहर सुन्दरता युक्त ्राकृति (रूप) फे धारण करने बालत 
र्ट भाग्यवान भङ्कों फै लिए इष्ट धनस्वरूप खजाना जैसे, परमार्थ 
सूप अत्मिसुख का आभ्रय सेने वाली बुद्धि को स्थिर बनाने 
बाले स्तन्व्र सदगुरु श्री राम, मघ देयं सम्पन्न गुरु देष को मने 
सार रं प्रणाम करता हं, उन्दी मेँ समाविष्ट होता हं ।५। 
भर, गो ५ 
सुशेवागम श्रोत सिद्धान्ततदं 
एनिष्टृष्य कारुएयतः सारभूतम्‌ । 
क ( ॐ ५ > > नेज 9 
जनेभ्यः स्वतः प्र्रनेजपदानं 
स्वतन्त्रं भजसदरयुर' रामकोशम्‌ ॥६॥ 
शप शाम्बो ओर श्रुतयो ॐ सिद्धान्तो ॐ अमूत रूप सार 
धृत परम भिव त्व का अभ्यास पूरक निश्चय रूप से साक्तातकार 
काके शाक्रभागं प्र चलने बाले भक्तजनों पर दया कै कारण उन्टं 


चाहे हए अपनी पराहन्ता रूप परमशिव स्वरूप का उपदेश देने 


बाले स्वतंत्र सद्गुरु श्री राम रूप खजाने (कोश) को में नमस्कार 
करता हं ।६। 
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यदीय भ्रवोधात्परं तत्वमाद्य 
स्वयं नित्यमाभाति ्रित्यन्तवासम्‌ ! 
विनिधू तभेदाः पददरन््नुत्या ` 
स्वतन्त्र॑भजे सदु राममीडयम्‌ ॥७॥ 
जिन सदूगुरु महोदय के उपदेश करिये हए ज्ञान से पथिवी 
तकर फे सभी त्वो के आश्रय भूत परम शिव तख का प्रकाश 
शिष्यो फै हृदय मेँ खिल उठता है यौर भिन्ङे ज्ञान किया रूप 
चरण कमलो को जोडी के नमस्कार मात्र से दैत दृष्टि मौर संभी 
मल धुल जाते हं हं एसे स्तुति के योग्य स्वतन्त्र सद्ग॒रु श्री राम 
जी महाराज को में नमस्कार करता हं ।७। 
यदालोकनान्नन्यदालोकंनीयं ` 
ॐ लीक लो न 
सभालोत्रयते लोकवःह्याव ज्ीकेः। ल) 
अलोकं हिलोकस्वभावानु कूलं 
` स्वतन्त्रं भजे सदगुरु र्दरमूर्तिम ॥८॥ 


जन सदुगुर्‌ के दशन मात्र से प्राप्त क्रिये हए अलोक्रिक 
वरिमशयुक्त भक्तजन इस भेदमय जगत को भी शिवस्वरूप ही देखते 


ठे, पेसे लोकातीत होते हुए भी सत्रसाधारण लोगो के स्वभावो ` 


फ अनुक्रूल भी, घ्वतन्त्र श्द्ररप (सष्टि संहार करने मे समथ) 


सद्गु को मे नमस्कार करता दं । शरीर, प्राणादि पर मिताह॑ता 
को उन्दीं द गु म समाविष्ट हो कर लय करता ह ।८। 


॥ 
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पठेदष्टकं सद गुरोस्त्रयक्तमूतेः 

तथा यः पुमान्‌ शरद्धया संश्‌णोति । 
तदीयालुकम्पावशाच्डीघमेव 

मजस स्व साघ्रञ्यतामाप्तुयात्‌ सः ॥६॥ 


शिव सूप भ्री गुरुदेव को आट श्लोकों की इस स्तति को . 
जो भी पुरुप श्द्रापूषेक पदे या सुने, वह उन्दी गुरूमहाराज की 
कृपा से शीघ्ही आत्मज्ञान प्राप्त काके च्रपने शङ्कि समह पर , 
व्रिजय पाकर चक्र श्रता को प्राप्तं करता हे ।६। 

यः सवात्माखिलजनविभ्देवदेवोमहेशः 
स्वातन्त्यस्थो धर बपदगतोनिश्चलात्मा बरैर्यः 1 
विश्वोत्तीरणोभवभयहरः स्वेच्छय। विश्पूर- 

स्तं श्रीरामं तरिभुवनगुर' स्वात्नरूप नमामि ॥ १४ . 


म तीनों सुवनो, भव, श्रमव, अतिभव के गुरु सथ जड चेतन । 
मं शाप्त होकर क्रीडनशील सद्गु श्री राम को जो मेरा ्रपना 
ही स्वरूप हे नमस्कार करता ह, कैसे ह वह राम? उत्तर - जो 
सभी जड चेतन पो स्ता देने वाते, सभी जीयो मे व्यापक, 
देवो कै भी देवता, महान्‌ रेश्चयं युके, स्तत्र पद पर र्त ग्रगि- 
नाशौ तथा अटल स्वभाव वाजे तथा उत्तम है, जगतसे षरे हे 


शरोर भङ्गो फ जन्ममरण का भय दूर काते है, ेसा हेते हण 
भौ विश्वमय मी दै ॥१॥ 





भवाव काक = 


9, - 


यस्मादीशात्‌ प्रसरति शिवत स्पमुतिञ्यान्तं 
विश्वमेतत्परमवपुषा स्थीयते येन क्षम्यक्‌ । 
यस्मिस्तोयंइवक्रमतयालौयते वारिराशो | 
त श्रीरास्° ॥२॥ 


जिन परमशिव स्वरूप वद्गुरु पेशैशाली सदगुरु से यह 
शिव से पृथ्वी तक ३६ त्चात्सक जगत सृष्टि पाता हेः ओर जिस 
म उत्कृष्ट स्वरूप से मली प्रकार स्थिति को प्राप्त होता हे, तथा 
जिस मेँ क्रमश; सागर म जलको साति लय होकर संहारं को प्राप्त 
हाता है, उन्दी पंचकरत्य फे फरने बाजे श्री सद्गुरं श्री राम क 
जो मेरे अपने स्वरूप से अभिन्न है, म शरण लेता ह अपनी 
देहादि पर अहन्ता को छोडकर उन्हयौ मे समाविष्ट होता दं ।२। 


ध (<; ~ च ४: 4 । 1 न ( (~. 
ब्राह्म मृत्ति भुवनजनने राजसीं यो विभक्ति 
तद्रक्ञायां परमदयय। वेष्णवीं साच्िकीच 1 
तत्संहारेऽनलशततनः तामसीं सेद्रमृत्तिं 
तंश्रीराम्० ॥३॥ 
यवनो की स॒ष्ट कस्ने के समय जो रजोगुणमय चह्मा का 
स्वरूप धारंण करते हं, यर इन कौ रक्ता (स्थिति) फरने के समय 
सुरवशुणमय विष्णु का स्वरूप परम कृपालुता कै कारण धारण 
करते है, तथा इसी सृष्टि तथा स्थिति किये हए जगत का संहार 
। (शेष पृष्ट 40 पर ) 
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संसारान्धो विषयमकरे दुस्तरेसंप्रमग्नाः ` 
उद्ध.त्यास्मिन्‌ परमकृपया मेद्टष्टिविच्छिय । 
शेवं स्थानमचलममलं प्रापिताः येन भक्ताः 

त श्रीरामं० ॥४॥ 


विषय रूपी मग से भरे, पार करने कै लिये कठिन , 
इस संसार सागर में इवे हुए भङ्गजनों को अपनी अपार डपा से 


उनको भेददष्टि को काट कर, उनम अभेद दष्ट उत्पन्न करके 


उन्हं निकाल कर अमल शरोर अटल शिवधाम पर पहवाया, मँ 
उन्ही तीन युवनों के गुरुश्री रामको जो मेरे अपने स्वरूप से 
अभिन्न हँ नमस्कार करता हं । अपना देह प्रमात भाव लेकर 


उन्हीं मं समाविष्ट होता हँ ।४। 


अस्मिंल्लोके ह्य पमभ्यन्वये यश्चमर्स्यावतार- 
मायातिस्म तिभिरहरणः सञ्जनानां हिताय । 
पराकाश्याथ स्वमतयशसः प्ररतो रुद्रातेः 
तंश्रीरामंन ॥५॥ 


मं उस अपने ही सरूप, तीन शुबनों ॐ गुरु श्री रामको 
गमस्कार्‌ करता ह जिन्होने रुद्रगणों से ररणा पाकर शअज्ञानरूप 
अन्धकार को द्र करने के लिए सज्जनो को आत्मज्ञान कराने फे 
लिए तथा अपने त्रिकमत का यश फेलाने तथा प्रचार % लिए 


इस मनुष्य लोक म उपमन्यु नाम गोत्र वाले नाण डुल में 
मदुप्य योनि में अवतारं धारण किया ।५। 


। 
| 
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सूर्य भ्राप्ते धनुषि च गुरो तारकेशेतुलाया- 
माद्यं भोमेसुखगतबुधे शतरुगे भागेऽपि । 


पङ राहोदंशम सदने ्िहलग्नेतु जात- 
स्तं श्री राम॑च्रिभ्ुवनयस ॥६॥ 


यं ओर वृहस्पति के धटुप राशि भे, चन्द्रमा के तुलाराशि 
मे, मंगल फे पहले घर मेँ बुध के सुख के चौथे घर, मे, शक के 
छटे षर मं, शनि र राहु के दसवें षर मे, पृ॑चने पर 
सिह लग्न मेँ जिन का जन्म हरा अपने ही स्वरूप तीनों यवनां 
क गुरु उनही श्री स्वामी राम को मेरा नमस्कार हो ।६। 


मूर्यं शम्भुः परमसुखदः तेजसा द्वादशात्मा 
पकत्यातु शिशिरकिरणः पावनश्चित्रभानुः। 


शेवी दीक्चा गलितवजिने लदयते यश्चसद्धिः 
तं श्रीराम ॥८॥ 


जो आ्राकार मेँ कल्याशकारी शिव जैसे सुखदायक ये, तेज 
म धरये जैसे ये, खमा में चन्द्रमा लैस शीतल ये श्रौर अग्नि 
के समान पवित्र करने वलते ये, त्रिक मागं मं उपदेश पाने कं 
कारण समाप्त हु्रा है जन्म मरण रूप संसार जिनका, एसे 
पत्पुरषो को ही जिनका साक्तात्कार भली प्रकार हो सकता है, 


उन अपना स्वरूप चने हुए श्री सदगुरु श्री राम को मँ नमसकार 
करता हूं ।७। 
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करने के लिये सेकडो अग्नि के स्वरूपो युक्त तमोगुण मयरुद्र का 
स्वरूप धारण करते हे, उन तीनों यवनो के गुरुश्री रामको जो 
मेया अपना ही स्वरूप हं, मे नमस्कार करता हं ।३। 


रूपं यस्य निखिलजगतां हृत्परमोदस्यहेतु- 
यद्‌ न्तानां किरणपटलेः खातर वृन्दा विरेजुः । 
उथाख्यानेन प्रहसितञुखः कतनः संशयानां 

 तंश्रीराम त्रिभुवनणुरं  ॥२८॥ 


ज्ञिन का रूप जगत में सथर भक्गजनों के हृदय को आनन्द 

से भरदेने का कारण था, जिन कै सुन्दर दतां की किरणं ष्य 
वग को आनन्द मग्न करती थी, हंसते हए मुख से व्याख्यान 
करने सेजो सवके संशयं को मिटा देते थे, उन अरपनांदही 
स्वरूप बने तीनों वनो के गुरुश्री राम को स नमस्कारं कस्ता 
ह । अपने देहाभिमान को उन्ही के स्वरूप मे लय करके उनमें 
ही समाविष्ट हो जाता हह ।८। 


बाल्याद्‌व परम तपसि. दुःसहेवत तेस्म 


८ विश्वमेतत्‌ परममहिमा यश्च स्वत्मिन्थद्रा्तीत्‌ । 
स्वात्मानं च जगति निखिले ज्ञान हष्ट-या सदे 


तं श्री रामे ॥६॥ 


जिन सद्गुरु 


भरी राम नै अपनी वाल्यावस्या 
कठिन तपस्या- 
मं विताई, जो इस र 


सवित्‌ रूप महिमा युक्र जगत को अपने स॑वि- 
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त्सवरूप से अभिन्न देखते थे ओर जो अपने स्वरूप को भी सारे 
५.4 £ म [क {\ 
जगत मे दपण मेँ प्रतिधिम्ब की नाई देखते थे, उन सद्‌ गुरु को 
जो मेरे स्वरूप से अभिन्न है, तथा तीनों युवनों फे गुरु है 
नमस्कार करता हं, अपना शरीर, मन, इद्रिय प्राण लेकर मे उनः 
मे ही समाष्िष्टदो जाता दं ।8। 
यः शेवारव्यं परममस्रतं नगत स्वाननाब्जात्‌ 
तत्पादाव्जानुगतमनसो भक्रव॒न्दानपीप्यत्‌ \ 
एतेषं परित्यञ्य ह्यगाच्छाश्चतं शेवधाम 
तं श्रीरामं िभुवनयुरु स्वात्मरूपं नमामि ॥१०॥ 
जिन सदगरु ने धरिकमत का सार सूप शिवं से एकता कराने 
वाला शैव नाम का अपने मुख कमल से निकला हु्ा असतं 
उन्हीं सदगुरु कै चरण कमलो मे एकाग्रमन लगे हुए भङ्ग- 
जनों दो पिज्ञाया रौर जो सद्गुरु अन्त मे इस भोतिक शरीर का 
त्याग करके अटल दौर अविनाशी दौवधाम को पधार, मे उन्दी 
तीन भुवनो के गरु, मेरा अपना ही स्वरूप बने हए श्री राम 
सद्गुरु को नमस्कार करता दं, अपने इन्द्रिय, मन प्राण आदि 
लेकर उन्हीं मे लय रोने की प्राथेना करता हू । 


इति श्री स्वामी विद्याधरकृता गुरुस्ततः समाप्ता ॥ 
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स्वामनिष्टं युर श्रे भवसागरतारकम । 
श्रीरामस्य प्रियं शिष्यं महाताभमहं भजे ॥१॥ 
बुद्धिवृद्ध' वयोवृद्ध ' त्रिक सारस्यवेदकम्‌ । 
प्रहसन्तं युर बन्दे सअावुयह कारकम्‌ ॥२॥ 
तेजोमयं सदा शान्तं विद्लागर पारगम्‌ । 
दयावन्तं च तत्वज्ञं संसारभयनाशकम्‌ ॥ ३॥ 
पञचकृत्यकर्‌ वन्द्‌ शङ्गिवक्रश्वरं विभुम्‌ 
विश्व॑स्वात्मनि पश्यंतमात्मानं सर्वगं तथा ।४। 
महात्मानं महाताभं श्रणागतवस््षलम्‌ । 
नमामि बुद्धिमन्त त सर्वशास्त्र विशारदम्‌ ॥१॥ 
यस्थ स्मरण मात्रेण दुस्तरो मेदसागर; । 
निलीयते ्षशोनेव मुक्रिदं त' गुर श्रये ॥ ६॥ 


2 


48 


महामाहेश्चराचायाभिनवेयुप्त लन्तति- 
परम्परागतं वन्दे त्रिकदशेन भास्करम्‌ ॥१॥ 


अति उत्तम (३६ तलो से उत्तीशै) स्वातन्त्य रूपी एेश्वये- 
सम्पन्न, महेश्वर स्वभाव में रमण करने वाले अभिनवगुप्त नाम 
बाते तथा अटल स्वरूप होने कै कारण नित नये होते हृए भी 
भन, वाणी का विषय न होने कै कारण चपि हुए (युष्त) आ- 
चार्य की शिष्य परम्परा से अ्राएे हए शिव, शङ्कि, नर रूप त्रिक 
की एकता को सिद्ध करने बाले, घय समान चिदानन्दधन गुरु 
करो मे नमस्कार करता द-देह-प्राण-शन्य आदि भित प्रमातुभाव 
रो उन्हीं मे लय करके उन मेँ समाविष्ट होता ह ।१। 


श्रीरामाशीक्तितं सम्यक्‌ परतच्तव बिदशेकम्‌ । 
पञचद्रत्य स्वभावस्थं युर" बन्दे महेश्वरम्‌ ॥२॥ 


श्री राम नाम वाजे तथा भोग, भोक्त तथा स्वातन्त्यरूप 
अपने ही स्वरूप मं क्रीडनशौल गुरु से भली प्रकार अर्थात्‌ परम 
शिव पद पर स्थिति की प्राप्ति तक उपदेश किये गये प्रम 
उत्कृष्ट तव॒ अर्थात्‌ जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकता 
सिद्ध करने वाक्ते तथा सृष्टि स्थिति, सहार, पिधान, अनुग्रह सूप 
पांच कार्यो कै करने के स्वभाव वाले, अज्ञान रूप अ'धकार फे 
नाश करने बाजे स्वातंत्र्य सूप रश्वयं सम्पन्न गुरु को मं शरण 
लेता हं ।२। 


(१ 44 
श्रीमन्तं स्वात्मगोविन्दं जीवन्मुक्तः च चिन्मयम्‌ । 
परा स्वातन्त्य भावस्थं युर बन्दे निरामयम्‌ ।३॥ 


॑ 
| 
| 

भोग तथा मोक्त लच्मी युक्क, चारो वाणियों (पश, पश्यन्ती, ` 
` मध्यमा, वेखरी) के. स्वामी, स्थूल आदि शरीर धारण करते हए ' 
१ भी समाहित) समिन्निषट, ज्ञानो तथां क्रियाय में स्वततत्र पराहता ` 
म स्थित, जन्ममरण सूप रोग से उत्तीणं गरू फो में नमस्कार । 
करता हू ।३। | | 


८. (0 
जाजाुवाहं त उन शंखयीवं शुक नासिकम । 
‰। धत ५. ~ क ; | 
दाधमुंखं तडिन्नेत्रं शे ध शस्त्र विशारदरम ))४॥ 
वः | %।. इ {$ ॑ | ई | 
| १1. 1 083 † | < 9 

उन सद्गुरु को जिनके धुटनों तक लम्बे बाज्‌ ह (सवे- । 
क भाव) शंख जसी सन्दर ग्रीवा हे (चेतन्य शिव ओर जडज्जगत 
“क बनाकर सुन्द्रता अपण की है जिसने) । सुन्दर तोते की 
व नाकं है जिनको वडा है यख जिनका (सर्वज्ञता) व्रिजली 
जे ५ कन नेत्र हं जिनके (अज्ञान के नाशक) धिव के साथ, 
क्ता ।सद्ध कने वाले त्रिक दशन में अद्वितीय यचर्थिरूप गर 
को भे प्रणाम करता हं ४। | “व 


स्वधरकाश्‌ विमश्‌ न सर्वान्‌ सर्वजञकारिशम , 


धिक १.0 4; ॥. 
+ न तच्वजञ गुरु वन्दे सदाशिवम्‌ ‰॥५॥ 
माण असमं है ठेस खतः 


से सभी मक्र जनों को सर्वज्ञ 


जिसे सिद्ध करने फे लिए 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

व्र == | 
सिद्ध स्वतंव्, पराहन्ता के विमं | 
| 
| 
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रादि (सर्वज्ञ, सर्वकर्ता; पूं, व्यापक, नित्य) बनाने वाले, शिव 
शङ्गि, नर रूपी त्रिक की एकता सिद्ध करने बाले शैव मत क 
परमार्थं के जानने बाले, ज्ञान के अधिष्ठाता रूप गुरु कोम 
नमस्कार करता हं ।*। 


शिवागम श्रि सम्पन्नं षटिषत्रंशत्तत्ववेदकम्‌ 1 ` 
शिवरूप समपन्न युर बन्दे शिवात्मकम्‌ ॥६॥ 


शिव सम्बन्धी रहस्य शास्र, तन्त इत्यादि मे सिद्ध की हुई 


पराहन्ता ओर उसके पिकासरूप अनन्तशङ्गि चक्रों की सम्पदा 
युक्त (चक्रेश्र) शिव से ` पृथ्वी तक छतीस तलो कै पारमार्थिक 
स्वरूप को जानने वाक्ते, शिवं भाव को प्राप्त हुए अहं माव में 
समाविष्ट शिव रूप (शि से अभिन्न) शुरु को में नमस्कार 
करता हं ।६। 


परां च परणवत्पश्यन्‌ मध्यमा वेखयासरन्‌ । 
परा प्रकाशवपुष्पं वन्दे भटारकं य॒कूम्‌ ॥७॥ 


 परावाशी रूप (चित्‌, .्मानन्द) को पसिपूणं भाव से (उष ` 
ते अभिन्न रहकर) ` पश्यन्ती. (उच्छा शक्ति रूप) से मध्यमा 
(ज्ञान शक्ति) मेँ शरोर वैखरी (क्रिया शङ्कि) मेँ प्रसर म आते इए, ` 


उत्कृष्ट परमशिव रूप रूपी प्रकाश कै स्वरूप युक्त कल्याण रूप 
गुरु कोम प्रणाम करता हं ।७। 





40 | 

र 
लोकवद्र यबहारेऽपि च्रिपदाव्यभिचारिणम्‌ 1 
वैतवर्यात्म सम्पन्न' वन्दे चिद्धे खं गुरुप ॥८॥ 


सवेसाधारण लोगों की भान्ति पन्ने दिन प्रतिदिन के ` 
बर्हिख व्यवहार के चलने मं भी, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति अथवा 
पदार्थो ' की युष्टि, स्थिति, संहार के आच मध्य चरर अन्तके , 
तीनों पदों म अपने पराहन्ता स्वरूप शिव भाव से न टलने वाले, ¦ 
विमशेरूप तकं, निरन्तर स्वात्मविमशंरूप तकं बिरकं श्रौर विचार , 
से चेतन्यरूप परमशिवरूपी सम्पदा को प्राप्त करिये हए, चैतन्यरूप। 
भैरव स्वरूप गुरु को उनके साथ तादात्म्य कीप्राप्तकेल्िए्‌ 
शारण मागता ह ।=। | 


| 

| 
त्रितयभोगिनं बन्दे वीरेशं नौमि सर्वगम्‌ । | 
क 9 # # 0९ | 
चक्रश्चर सम।धिस्थं खर वन्द महाह्दम्‌ ॥६॥ 
तीनों जाग्रत्‌, स्वप्न शौर सुषुप्ति को तुर्यं चमत्कार से 

मरकर भोग करने बाले (भोक्ता सूप) गुरु को मं नमस्कार करता 
हं, सभी वरिपयो को ग्रास करने मे समं इन्द्रिय समूह सूप वीरो , 
क स्वामी अन्तः तथा वहिष्करण रूप शक्ति चक्र कै इर, जड ` 


चेतन सभी मे व्यापक गुरु कों नमस्कार करता हं । सभी 


शक्तिचक्रों के स्वामी, अन्तमु ख तथा बहिु'ख दोनों अवस्थं 
परादन्तारूप समाधिनिष्ट, संवित्‌ रूप बडे सागर रूप गुरु को भे 
प्रणाम करता ह ।6। | 
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कृता संविरस्वरूपेणं स्तुतिगु रुप्रसादतः । 
यस्याः पठनमात्रेण शिवतुल्यो भवेन्नरः ॥१०॥ 
एेसे सद्गुरु के अनुग्र् रूपी प्रेरणा से सवित्‌ (पराहन्ता) 
स्वरूप त्रिकं मतानुसार यह गुरु महाराज के गुण कीतन रूप स्त॒ति 
रची गड, जिस कं पाठटमात्र से स्तुति का पाठ करने वाला मक्त 


शिव के समान) जन्म भरण के बन्धन से युक्त ,शिव कं समान, 
जन्म मरण के बन्धन से युक्त हो जाता हे ।१०। 


छ 
ताराचन्द्रः सुविख्यातः प्रेरितो रुद्रशक्रिभिः। 
जगाम सदगुरु शान्तं गोविन्दं शिवरूपिणम्‌ ।१। 


शिष्य प्रज्ञा गुरु ष्टा मोच्षमागंमुपादिशत्‌। 
सोऽपि हृष्टो जनानन्यान्‌ शेव शस्त्राण्यपाठयत्‌ ।२। 
आतश्च दु:खिताश्चैव भवसागर पीडिताः। 
मत्मज्ञान प्रदानेन मोचिता येन तं नुमः।२। 


` तजसा सूये संकाशं शीतलं चन्द्र सदृशम । 
वाचस्पतिं गर वन्दे महाकारु णय रुपिशाम ।४। 
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नन्दन्तु साधकाः सवे विनश्यन्तु विदूषका : । 
अवस्था शाम्भवी मेऽस्तु प्रसन्नोस्तु गुरूः सदा ॥ ` 
समी मोच्सिद्धि कै अभिलाषी आनन्द प्राप्त करे, निद्कः 


नष्ट हो जार्ये, यफे शाम्भव (अभेदमय) अवस्था प्राप्त हो, मेरे 
गुरुदेव सदा स पर अचुग्र्ठ करते रहं । 


राजस्वस्ति परजास्वस्ति देशस्वस्ति तथेव च । 
यजमान गृहे स्वस्ति स्वस्ति गो बाद्मणेषु च ॥ 
राजा तथा प्रजा कल्याण से रहँ, देश मेँ भी कल्याण ओर 


सुख रहे, यज्ञ॒ करने वलते के घरों मं कल्याण रहे, गं तथा ` 
ब्राह्मण सव कल्याणमय हों 24४ | 


नमामि यामिनीनाथलेखालङ्क्रत कुन्तलाम्‌ । 
भवानीं भवसन्तापनिवापण सुधानदीम ॥ 


चन्द्रमा को कला से शोभित केशो वाली, संसार फ दखो 
को हटाने मँ अण्त की नदी कूप देवी (चिच्छक्रि) को में प्रणाम 
करता हं । उसी मं समावेश प्राप्त करता दहं ॥ 


डों तत्सत्‌ 


महामाहेश्वराचार्य श्रीमदुस्पलदे वाचार्यं 
विरचितं - संयहस्तोत्र 
( हिन्दी भाषा टीका सहित ) 


संग्रहे ण सुखदुःखलच्चणं 
मां प्रति स्थितमिदं श्वणु प्रभो । 
 सोख्यमेष भवेता समागमः 

स्वामिन। बिरह एव दुःखिता ॥१॥ 


वर हस स्तोत्रकार (श्री उत्पलदेवाचाथं) कै रचे हुए सुन्द्र 
रचना की विशेषता युक्त संग्रहस्तोत्र की टीका करेगे । चिद्भेख 
का सान्ञास्कार करके उसके साथ समावेश प्राप्त करने कै साथ 
व्युत्थानमे भी उसी समावेश कै बलिष्ट संस्कार के कारण उस 
चिदूभेैख को सन्युखं करफे समावेश म पहचान स्वरूप को 
जानने कै लिए कहते हँ किं हे प्रभो! मेरी जबानी सुख ओर 
दुःख का लक्षण जसे वे मेरे प्रति, न कि किसी दृसरे प्रमाता कै 
परति उरे हें, सुनिये । (प्रभो ! यह आमन्त्रण पदं भी स्वात्म 
समावेश क्रम से परमेश्वरं को सन्धुख करने कै लिए रहश्य मन्त्र 
की नाई उपयुक्त हश्रा हे) आप चिन्नाथ के साथ यह समागम 
जो प्रत्यक रूप से भासमान हे ओर आप के साथ समावेश 





50 


की एकता दिखाता हे, बही परम सुख है, उस के विपरीत आप 

से वियोग दी दुःखदहे, संयोग खखदी है यर संयोग ही 

सुख हे । संयोग के अतिरिक्ग कोई दूसरा सुख का कारण नदीं ।१। 
तो इस लिए-- ` | | | 


अन्तरप्यतितर।मणीयसी 
या त्वदषथनकाललिकास्ति मे। 
ह्म © ध 
तामपीश्‌ परि्रजय सवतः 
स्वं स्वरूपममलं प्रकाशय ॥२॥ 
माप मेरी क्म से मी चम मलिनता को भी, जिस ऊ 
कारण समावेश में आप का ताचिक चित्सरूप सुभे अग्रकर हो 
जाता हे ओर प्राण आदि के संस्कार के रूपमे प्रकट हो जाता 
© 4 = © र 
हे, सवेतः हटाकर अपना निण्ल, स्वंसाधारण चित्सररूप्‌ न्तः 
करणो अथवा बहिष्करणो के व्यापार में भी प्रकर कीजिए । 
वैसे तो शक्तिपात के आरम्भसे लेकर ही मेरा मल हरता गया 
ओर उसक्रा वडा भाग हट कर कुं अल्प भाग रह गया है, उसे 
अलप भाग को भी निमेल बनाकर भुङे अपने स्वरूप मे अभिन्न 
रूप से भिला लीजिए ।२। | 
यही मेरी सव से उक्ृष्ट आकतता है । इती बात को कहते है - 
तावकं वपुषि विश्वनिर्भरे 
चित्सुधारसमये निरत्यये । 
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तिष्टतः सततमचेतः प्रमु 
जीवितं स तमथान्यदस्तु मे ॥३॥ 


जो ङु भी जड अथवा चेतन पदाथं प्रकाशमान है, वह 
चितप्रकाश से अभिन्न रहकर ही मास्मान हो सकता है । देश 
काल, आकार भी जो भेद उत्पन्न करने कै कारण हे, प्रकाशमान 
होने के करण चिसरकाश से अभिन्न हे, यर शस लिए चिस्रकाश 
के स्वरूप मं भेद उत्पन्न नहीं कर सकते । इस कारण चिस्रकाश ` 
मं सारा विश्च ्रभन्नसूपसे ओत प्रोत होने के कारण चिस्मकाश 
करी विश्वरूपता स्वतः सिद्रहे। | 


एसे आपके अविनाशी, चित्‌ चौर आनन्द पूणं स्वरूष में 
जिस से कदी गई युक्रि से सारा विश्व अभिन्न सूप से स्थित है, 
अटल स्थिति पाकर (समाविष्ट होकर) म आपकी पूजा (विमथन) 
करने के योग्य बन्‌, तथा आपका एकाभ्रचित से पूजन (विमर्शन) 
करता हरा ्रापके चित्स्रूप में समाविष्ट हो जाऊ, इस बात 
की चिन्ता नहीं कि सें जीषितरंया शरीर त्याग करं या 
शरीर की कीड गर अवस्थाहो। इष श्लोक में चिद्रुपतामें 
स्थिति कं लिए आद्र ओंर शारीरिक अवस्थां के क्लिए अनादर 
का संकेत किया गया है ।३। | 


जीना माना आदि अपस्थाएं देहाभिमान मय होती § 
तो उन्दं किस कारण वाहा गया है१ ठेस शङ्गा करफे कहते हं 
कंप क चित्खरूप में समाविष्ट मक्गजनों के अभिमान भी 
किसी काम की नहीं -- 
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हेश्वरोऽहमहमेव रूपवान्‌ 

परिडतोऽस्मि सुभगोऽस्मिकोऽपरः। 

मत्समोऽस्ति जगतीति शोभते 
मानिता त्वदनुरागिणः परम्‌ ॥९॥ 


आपके स्वरूप के साथ समावेश द्वारा प्राप्त की हे 
एकता जिन्दोनि उन आप के अनन्य भक्वकोदी,न किं ब्रह्मा 
आदि देवताश्यों को यह अभिमान धारण करना शोभा देता है 
किमे ही ईश्वर (स्वतंत्र) द्र, प्रशंसनीय चित्स्वरूप युक्त होने कै 
कारण सन्दर ह- पण्डा रथात्‌ त्व को जानने बाली बुद्धि से 
युक दर, परभानन्दरस कै बटने कै कारण कवं प्रिय ह, अधिक 
क्या करं, इस संसार में मेरे समान दूसरा कोन है! कोड भी 
नही, एसा अभिमान भक्तजनों को दी शोभा देता हे, 


“पने चिल्स्वरूप सीटी पर उपर उपर चटने से पते 
स्वामी चित्स्वरूप के साथ एकता प्राप्त होती है, यदि इस सीदी 
पर न चदे, (विमशं मं त्रुटि हो) तो चित्स्वरूप से विख हो जाने 
कै कारण प्रिकल्पात्मक होने से वदि खता हो जाती है ॥'' 


यतः आपके भङ्गो को ही एेसा रभिमान शोभता है, तो इस 
लिए- 
देव देव ! भवदद्रयाश्रता- 


ल्यातिसंहरण लब्धजन्मना ।॥ 
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तव्यथास्थितपदाथ संविदा 
मां कुरुष्व चरणाचनोचितपमर ॥१५॥ 


है जडा!जड रूप जगत के अधिपतिं ! आप ङे साथ एकता 
शूप आनन्द की अप्रकटता का संहार करने से (जिससे आपका 
स्थरूप नित्योदित रहे) पाया है जन्म जिश्र संवित्‌ ने, एेसी संवित्‌ 
से जो सभी वेद्य पदार्थो को यथावस्थित चिद्रूप से जाने (अथात्‌ 
मेरी संवित्‌ को निष्ल बनाये) शे अपनी शक्तियो की पूजा 
(विमशेन) योग्य बनाइये ।५। 
वह पूजा कैसी है जिगकरै योग्य में तुभे बना"? इसके उतर 
मे भगवान की उक्कि की संभावना करते हए, मानों भगवान ही 
पूते है, कहते हं 
ध्यायते तद्‌नुदृश्यते ततः 
सपृश्यते च परमेश्वरः स्वयम्‌ । 
यत्र प्रजन महोन्सवः स मे 
सवेदास्तु भवतौऽनुभावतः ॥६॥ 


"वाणी कै उच्चार रहित अर्थात्‌ मन से ही परमाथरूप 
आत्म स्वरूप का विमशंन करे" इस नीति कै अनुसार स्वरूप 
का ध्यान करे, तत्पश्चात्‌ उस स्वरूप का साक्ात्कार करके उसे 
प्रकट स्पसे देखे इस कै अनन्तर गाह समावेश द्वारा उसके साथ 
एकता प्राप्त करे, (उच्चार, करण इत्यादि स्थूल आणव उपार्यो 
के विना ही) जिस अवस्था मे एेसा चिन्पय स्वरूप प्रकट दोजाए, 


भ जाको 


54 


वही भङ्ग जन के लिए पूजारूप महोत्सव होने के कारण परम 
उपादेय हे, वही महोत्सव आप के प्रभाव से सुमे परमानन्द की 
प्राप्ति दो ॥६॥ 


इसी समावेश की प्रशंसा करते हुए कहते है-- 
` यद्यथास्थित पदाथ दशनं 
 युष्मदचेन महोत्सवश्च यः 1 
युग्ममेतदितरेतराश्रयं 
भक्गिशालषु सद्‌ा विज॒म्मते ॥७॥। ` 
चित्स्वरूप (यथास्थित) पदार्थो के ज्ञान विना ञ्ापक 
अद्धयरूप चित्स्वरूप की पूजा का महोत्सव प्राप्त नहीं हो सकता 
द्रौर पूजा महोत्सव प्राप्त हए विना पदार्थो" को यथास्थित चिल 
स्वरूप से जाना नहीं जा सकता, तो यह दोनां (पदार्थो का 
यथास्थित रूप से ज्ञान, पूजा का महोत्सव) एक दृसरे से यवि- 
नाभाव से यित हैँ योर भक्रिजनों में विकास पाते हैँ ।७। 
विकास मे आते हए उपाय पूवक इसी वात की आकात्ता 
2. 
 तत्तदिन्द्रियमुखेन सन्ततं 
` युष्मदचेनरसलायनासवम । 
1.4 | ह 
कत्रेभावचषकेषु प्रिते- 
ष्वापिवन्नपि भवेयमुन्मदः ॥८॥ 
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सभी विषय तथा वेद्य पदाथं मानो पानपात्र हे वे नेत्र आदि 
इन्द्रियो द्वारा (शब्द स्पशं आदि सेवित्‌ रूप) ्राप फ साथ एकता 
रूप चिदभृत रुप मदिरा से भरे हो उसी मदिरा को पीता हया 
(इदरियां से सब व्यापार करता हु्रा, उसे त॒यरूप पर आर्ट 
करता ह्रा) मे हषे से उन्मत हो जाड, यदी मेरी प्रु से 
षे 
प्राथेना हे ।८। 


सन्यवेद्यमणगुमात्रमस्ति न 
स्वप्रकाशमखिलं विज॒म्भते। 
यत्र नाथ ! भवतः पुरे स्थिति 


तत्र मे कुर सदा तवाचितुः ॥६॥ 


जिस आप क चित्स्वरूप मे (जिस मं सारा विश्च समाया 
ह्राद ्रौर जो सव विश मे व्यापक रूपसे मरा ह्र है) 
भिन्न किसी पदाथ की सत्ता ही नहीं है, कोई दूसरा भिन्न वेच 
पदाथ ही नहीं ह | रोर जहां सारा ग्राह्य ग्राहक स्प जगत स्व 
प्रकाश ही बिकसित होता है, सरूप मे आप फ विमशैन शूप 
पूजा मेँ लगे हुए भुम भक्त ऊ स्थिति क्रा दीजिए, जिस से मेरा 
पमावेश घना हो जाए ।६। 


एसी प्राथैना करने पर भी जगत भ चाही हई अभिलाषा 
7 पृशं न होने पर दुःखी होकर कहते हँ क्रि- 
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दासधाभ्नि विनियोजितोऽप्यहं 
स्वेच्छयेव परमेश्वर ! त्वया 1 
दशनेन न किमस्मि पाचितः 
प।दसंवहन कमेणापि वा ॥१०॥ 
आपने किसी दूसरे की प्रेरणा आदि के विना ही अपनी 
सतत्र इच्छा से, मेरी अपेक्ञा किए विना दही शक्तिपात किया 
चार भे अपना दास बनाया, अव क्या कारण है किं शक्रिपात 


होते ष भी आप गफ, दशन (शाम्भव समावेश) का या चरणों 
को दवाने (रद्रशङक्कि समावेश) का पात्र नहीं बनाते । १०। 


अपने प्रथ को उल्हाना देते हुए, प्रु को अपनी ओर 
तन्मुख कराने के लिए कहते है कि- 
श॒क्रिपातसमये विचारणां 
प्राप्तमीश ! न करोषि कर्हिचित्‌ । 
अदय मा प्रति किमागतं यतः 
स्तर पकराशनविधो विलम्बसे ।॥११।॥ 
= ६। ८ 
५ स्वामी ! (यह आमन्त्रण पद्‌ स्वतन्त्र शक्रिपात के अनु- 
श्ल ६, जिस समय आपने मुभ पर शक्तिपात किया उसी समय 


अपकरो मेरी योग्पता के वारे में विचार करना चाहिए था, 
परन्तु आपनेरेसा कभी न किया, अव जव करि ओपने शक्ति 
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पात कर दियाहैदो क्या कारण है किं आप अपना चिदात्मक 
सुरूप प्रकट करने मे (खक स्वरूप लाम कराने के कामम) जो 
श्राप को चरवश्य करना चाहिए, देर लगाते हँ (टाल मटोल कर 
हे हे) एेसा यल्लमटोल न कीजिए ।११। 


फिर एक श्रौर वार प्रथु (स्वामी) के साथ समावेश प्राप्त 
करने की अभिलाषा से कहते ह कि- 
। & १०५ £ ^¢ 
त्र तच विषये बाहिविभा- 
५ ^ 
व्यन्तरे च परम श्वरोयुतम्‌। 
त्वां जगत्त्रितयनिभरं सदा 
लोकयेय निजपाणिपूजितम्‌ ॥१२॥ 
मे उन सभी विषयो मे जो वहिष्करणो द्वारा सुखदुःखादि) 
नील पीतादिक पदार्थो मेया अन्तः करणे हारा सुखटुःखादि 
रूप मासते दै, इन सवय के भासमान होने पर भी अथात्‌ 
लोकव्यवहार मँ भी, राप को (चिस्स्वक्प को) पराशबित के साथ 


भिन्नरूप से सम्बद् ओरं भष, अभव, आअतिभव रूप तीनों 
नो ¢ = ग # 
जगतीसे सम्पूणं अपने शक्तिरूप से हाथो से पूजा हा देख्‌।१२। 


एसी पूजा के योग्य नित्योदित समाबेशरूप फल की 
कलत करते हुए कहते दँ फि- 


स्वामि सोधमभिसंधिमाच्रतो 
निविबन्धमधिरदह्य सर्वदा | 
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स्या प्रसाद्‌ परमाश्रता सवा- 
पानकेलिपरिलञ्धनिवे तिः ॥१३॥ 


आप चिस्रथु के अतिसुन्दर अवृत समृहमय शा्तपद्‌ रूप 
उची हवेली पर इच्छा मध्रसे ही चर्थात्‌ किसी स्थूल उपाय 
उच्चार, करण, ध्यान आदि के विना दी बे रोक रक वट जाः 
चर्थात्‌ शरीरः प्राण आदि की प्रमातुता को हटाकर चिसखरमातु- 
भाव अङ्गीकार करलू, यर आपके अनुग्रह रूप त्रमृत ससव 
के पीने की क्रीडा से परमानन्दपू हो जाञ | 
इस श्लोक में लिक राजा आदि एेश्वयेवान पुरूष का 
दष्ट॑त दे कर बताया गाहे फ्रि भिम प्रकार उस राजा आदि 
का विश्वास पात्र दाप अपने घ्ामी के सभी भोगो का पात्र 
बनता हे, इतो प्रकार भवतजन भी च्रपने प्रय परसेश्वर की सभी 
शकितो सवेज्ञता आदि का पात्र दोता है ।१३। 


पी शरिद्रकी दई पजा का उपाय बताते ह-- 
य॒स्छमस्तसुभगाथ वस्तुषु 
स्पशमात्रविधिना चमल्रतिम्‌ । 
तां सप्तपर्यति तेन ते वपुः 
पूजयन्त्यचलभक्गिशालिनः ॥१४॥ 


ईश्वर कौ माया शक्ति के कारण यद्यपि समी पराश त्याग 
ने या ग्रहण काने योग्य होते ह, तो भी परमार्थतः चिन्मय होमे 
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कै कारण सुन्दर प्रयोजत युक्रद्ी हँ । एेसी बात होते हए जव 
यह पदाथ इन्द्रियो का विषय वनते हँ तो उन का रूप स्पर्शादि 
इन्द्रियो के मागं मे जाकर संवित्‌ के व्यापार से किसी अलौकिक 
चमत्कार को देता हे, ओर श्रचल भङ्किमान पृष आनन्ददायकः 
समावेश से सुशोभित होकर आपकी पूजा करते हें । विषयों 
दवारा इन्द्रियां का तपंण करने से चिदानन्द में विश्रान्ति पाते 
हे ॥१४॥ 

भेदमय मलिन पदार्थो से शुभ चित्स्वरूप भगवान की 
पूना कसे हो सकती है? एेसी शंका करके “सवदशाो मे पदाथ 
चित्स्वरूप होने से भावत्स्वररूप होकर शद्ध ही हे" इसी बात को 
प्रकट करने के लिए हते हं फि- 


स्फारयस्यखिलमात्मना स्फुरन 
।वश्वमांस्रशसि रूपमामशन्‌ । 

यत्म्बयं निजरसेन घूणसे 
तत्समुल्लसति भावमण्डलपर ।११५॥ 


अपने चिन्मयस्वरूप से मास्मान होते हए आप सारे 
जगत को अपने चतन्य स्वभा प्रकाशमान स्वरूप से प्रफुल्लित 
करते हे (जगत की स॒ष्टि, स्थिति कते है), तथा जव शाप अपने 
सयरूपक। गिमशन कते हए अपने चिस्सरूप का चमत्कार सेते 
६, जगत को अपने स्वरूप मे लीन करके आनन्दघन बना देते 
हे, तो जगत का निमेष (संहार) हो जाता हे, आप अपने परि- 
पूणे चिर्स्वभाव कै कारण जिस किसी प्रकार स्पन्दन करते है, 
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जगत भी उसी रूपमे चिद्भाव से प्रकट होता हे, जगत की 
सृष्टि हो जाती हे । 


इस श्लोक मे चित्ध्वरूप परमेश्वर कै पंचक्रत्य की ओर 
संकेत है । पृण स्वरूप मे उसी अवस्था के योग्य सष्टि, स्थिति 
रोर संहार इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया कै परिस्पन्दरूप स॒क्रम क 
गये हैँ, संवित्‌ तत्व के यक्रम रूप में यह शक्रियां अवियुक्र होने 
के कारण अक्रम भीर, पिधान तथा अनुग्रहको भी इनमें दही 
समशलेना चाहिए ।॥१५॥ 


यद्यपि परमेश्वर भूमि (पूणं अवस्था) मे वेद्य पदार्थो को 
शुद्ध निल चिस्स्वरूप मान भी लिया जाय, तथापिं माया पद 
(जीव अवस्था) जो मेदरूप वि््नों से व्याङ्कुलित हे, मे इन को 
केसे निण्ल मानाजा सकता है? एेसे शंका करके एसा उपाय 
बताते हैँ जिस से मेदरूप विध्न का प्रसार नष्ट हो जाय- 


योऽविकल्पमिदमथमशर्डलं 
पश्यतश्च ! निखिलं भवद्रपुः । 
 स्वात्मपन्लपरिप्ूरिते जग- 
त्यभ्यनित्य सुखिनः कुतो भयम ॥१६॥ 


हे सर्वे्वयं सम्पन्न स्वामी ! जो उत्तम योगी (सारे पदारथ 
समूद को) निर्विकल्प भाधर से रथात त्यागने चौर ग्रहण करने 
की बुद्धि के विना आप भैरवी यद्रा म स्थित होकर (चिस्स्वरूप 
मे एकाग्र होकर इन्द्रियों से सभी लोक व्यवहार करता हमा) 








61 


सारे पदार्थं समूह को आपसे अभिन्न चिरघ्वरूप ही देखे (दपेण 
न प्रति विवित नगर की नाई उस दपेख्‌ से भिन्न होता हु भी 
उस से अभिन्न) देखे, वह सारे जगत को अपने चित्स्वरूष से 
प्रभिन्न होने कै कारण सखस्वरूप ही देखता हे, इसत प्रकार भेदरूप 
विघ्न का समूल. नाश होने के कारण बह परम सुखपाता ह, ओर 
उसे किसी का भय नहीं रहता, मय सदा अपने से भिन्न किसी 
दूसरे कै होने पर ही होता हे ॥१६॥ | 
दमी अभेद दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहते हँ कि-- 


कशट कोणविनिषिषठमीश ! ते 
कालकूटमपि मे महाख्रतम्‌ । 
अष्युपात्तमस्नतं भवद्रपु- 
भेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥१७॥ 
हे स्वामी ! कालक्ूटनामः का महाविष भी जो आपके गले 


म आप से अभिन्न होकर च्यापक्छाही अग बन कर ठह हे. 
मेरे लिए महा अग्रत हे, क्योकि यह से परिपूणं व्याप्ति देता 


हे, इसफे प्रतिकूल प्राप्त हा अमृत भी यदि आप के चिस्स्वरूप 


से भिन्न हो, तो चेत्यमान न होने के कारण उसकी कोद बास्त- 
विक सता ही नदी, ओर इस कारण भुभेएेसे अशत कौ कोर 
चाह नहीं ॥१५७॥ 

एसे ही अद्य समावेश को अपने चित्स्वरूपं में नित्योदिन 
भाव से कत्ता करते हुए कहते है शि- 
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त्वस्परलाप मयरक्क गीतिका- 
नित्य युक्कवदनोपशोभितः । 
ठ < 
स्यामथापि भवदुचेनक्रिया- 
प्रेयसीपरिगताशयः सदा ॥१८॥ 


समावेश की विवशता कै कारण अनायास ही उच्चारण में 
आती हुई, भक्ति ओर प्रेम के प्रकट करने बाल्ते मधुर रंगमेंरंगी 


हुई विसशेपूणं मधुर यओौर सन्दर गीतिका (स्तुति) के गाने में 


मेरा सुख सुशोभित ओर सन्दर (दीप्िमान) दो जाय, इसके 
अतिरिक्त वणन की हुई आप की अभेद भङ्गि ही जो ये परम 
प्रिया के समान दिखती है, से त्र गीकार किए हृए चित्त बाला 
बनू (अथात्‌ वह भक्ति सु अभिन्न भाव से प्राप्त हो, तथाम 
भी उस पूजा रूपी भङ्गि का सरूप (त.व) जान लू) ॥१८॥ 
समावेश का चमत्कार प्राप्त होकर भी करयो वार बार 
समावेश कौ आक्षा करते हें, एेसी शंका करके कहते हँ कि 


ईदितं न बत पारमेश्वरं 
शक्यने गणयितु' तथा च मे । 
दत्तमप्यमृतनिभ॑रं वपुः 
स्वं न पातुमनुमन्यते तथा ॥१६॥ 


कै 
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आश्चयं की वात है कि परमेश्वरं की अपनी स्वतन्त्र इच्छा 
से की हृ चेष्टाएं जानी नहीं जा सकती, इस बात को सिद्ध करने 
के लिए कहते हँ किं यद्यपि सुभे अपना आनन्दघन शरूप 
्रनुग्रह करके दिया भी है, तो भी उसे निरन्तर रूपसे पीने नहीं 
देते (अर्थात्‌ बार बार व्युत्थान मं बिथ ख करके स्वरूप में स्थित 
रहने नहीं देते) इसी लिए वार बार समावेश की आकाल्ता 
की जाती हे ॥१६8॥ | 


जव एेसी बात हे, तो- 


त्वामगाधमविकल्पमद्रयं 
स्व स्वरूपमखिलाथ घस्मरस । 
आविशन्नहमुमेश ! सवदा 
पूजयेयमभिसंस्तुबीय च ॥२०॥ 


हे परामडारिका उमापति ! मे आप के स्वरूप में जो निर- 
तर दधेदरहित. चिद्रप अभेदसार सव जड चेतन का अपना ता विक्‌ 
स्वरूप है ओौर षडध्वमय सभीं पदार्थो" कै ग्रसनशील हे, उस एसे 
आष के स्वरूप में समापिष्ट होकर (तन्मय होकर) आपकी पूजा 
करता रह बडे आद्र के साथ अपनी सत्ता को आप मँ लीन 
करू चौर अभेद विमशंसार भाव से आप की स्तुति करता 
रह ॥२०॥ 
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